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निवेदन 


2 महापुरूषों की वाणी पाठ करने मात्र से आनन्दोपलब्धि होती 
हैः क्योकि वह श्रति-स्परति-सदाचार सम्मत हाती है । 


सत महापुरुषों के मुखारविन्द से निकली एेसी वाणी का दिव्य 
पाठ करने से जीवन मँ आहं हई उदासीनता भाग जाती 8 ओर 
जिज्ञासुओं को अनुपम लम हाता है| साधना पथ पर अडिगता, जीवन 
मे त्याग-तैराग्य ओौर ब्रह्मानन्द की मस्ती सहज प्राप्त ह उस देतु से 
प्रात हई यह वाणी श्री योग वेदान्त सेवा समिति प्रकाशित 
करा रही है। 


1 


ॐ 
मेरा प्रिय निवेदन 
प्रिय पाठको, 
पकमेवाक्षरं यस्तु गुरूः शिष्यं प्रबोधयेत्‌ | 
पृथिव्यां नास्ति तदृद्रत्यं भदत्वा चाऽन्रणी भवेत ॥ 


अर्थात्‌ 

शुर अपने दिष्य कोजा एक अक्षर काज्ञान देता हे) उसका 
वदत देने योग्य इस प्रध्वी पर कोई एेसी वस्तु नहीं दहै कि जिसे 
देकर शिष्य वदल्म चुका सकर | 

वह मेरे जीवन का परम सौभाग्यशाली दिन था जिस दिन मुञ्च 
पूज्यश्री का प्रथम पावन द्येन प्राप्त हुआ था। 


ओह ! यह क्या हुआ ! मे ते देखता ही रहा उस भभ्य मूरति 
को। योग शक्ति प्रण विशाल नेत्र, ऊँचा चौड़ा मस्तकं, मुखमण्डल पर 
एकं विरोष प्रकार की आध्यात्मिक चमक एवं चेहरे पर विराजमान मधुर 
मुःकान--५से महापुरुष के ता मुञ्चे आज तक कहीं ददन ही नहीं 
हुए थे जिनका प्रथम दर्शन ही मेरेददय को इतना प्रमपूर्णं आकर्षण 
दे सके | 

इससे भी अधिक आदवर्य तो तव हुआ जव उन्ोनि मुञ्चे देखते 
ही कहा किं “अव लोकिकं शादी मे क्यों फँसते हो? मँ तुम्हारी शादी 
उससे (भगवान से) कराङऊ'गा | 
तोये मेरे मन की वात मी जान गए हँ कि यह क्यो आया 
है यहां! नतो मेँ इन्र पहटे से जानता दहु, नये मुञ्चे जानते है 
उर न ही कमी इनको मैने पहठे देखा ह ! 
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उन दिनों मे बडे काम-विकार से पीडित था। लेकिन इस 
समय वह विकार कहां चला गया ओर कैसे चलम गया यह भी मै 
नहीं समञ्च सका । अमी-अभी धर पर १८ वष की लडकी को (दानेवाटी 
पत्नी को) छोड कर आया हँ-केवल एेसे ही यह पूछने के लिय कि स्वामी 
ठीलाशाहजी महाराज आजकल कहां विराज रहे हैँ । मगर यहां पूज्यश्री के 
ददन हए ओर इस ददन नेता मेरी सारी परिस्थितिही बदल दी। 
मे तो शीघ्रातिशीघ्र शादी के व्यि इच्छुक था। 
मेरी उम्र ५१ वष ओर उसकी १८ वषं मान्न | यह मी कोई 
मेल ई ! लेकिन हा रहा था। क्योकि पहठे मेरी एक-एक करके दो 
दादियां दा चुकी थी ओर दानो पत्नियां एक-एक करके स्वगेस्थ दा 
चुकी थी। मगर मे पत्नी के विना एक रात मी नहीं रह सकता था- 
इतना कामी मे था! इसल्यि हजारो रुपये खर्च करके वहुत खोज के 
बाद यह ल्डकी मिटी थी । वह शादीकी सब शत भी मान चुकी थी। 
| ७ 


ओह ! उस्से शादी दा जाती तो आज भै कहां हाता! मेरा 
माय, कफ-युक्त दमाकी बिमारी से धिरा हआ अशक्त शरीर, व्रद्धा- 
वस्था कौ ओर बढ़ते मेरे कदम, पुराना कन्ज, धूप सहन करने मे 
अशक्तं इतना किं विना छते के दुकान से नीचे वैर नहीं रखता 
था-ओर किरि भीमं तीसरी शादी कर रहा था! यदि यह हो चुकी 
होती तो आज कितनी धर मेँ अशांति हाती ! पहले क वच्चो एवं न 
माता के आपसी गड ओर उन्दी उनल्क्षेर्मे हए भै जीता-ओह 
तः ओर मेरा परमार्थं का क्या दाता! आज भी यह विचार मेरे 
दय को कंपा देता है। 


उन महापुरुष को प्रणाम करके भँ घर लौट, मगर अब मै पहले 
वाटा चन्दीराम नहीं था। अव मँ वदल चुका था। भैनेतय कर ल्या 
था करि यह शादी नहीं हागी। मगर घर पर भाक््यों ने कहा कि तम 
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अपनी ओर हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर रहे हा। यह ठीक नहीं 
है| फिर एेसा विवाह के व्यि मौका नहीं मिलेगा । 

उनके आश्चयं का ता यह जानकर पार ही नहो रहा किं जा 
इतना शादी के ल्यि उतावला हा रहा था वह एकदम फसे बदल गया ! 
यह कहां जाकर लोट्कर आया है } ओर लौया है तो वही नहीं रहा 
है, कुछ ओर ही बनकर लोटा ठै । 

तीन-चार वष तक माईयो-रिदतेदारों मित्रों आदि सबकी मेहनत लगी 
थी ईस कार्यमे । दलालों मे भी पानी ढी तरह वैसा बहाकर मध्यप्रदेश, 
उत्तरप्रदेश आदि प्रातो एप गुजरात के कच्छ, बडोदा आदि छॐटे बडे 
कई स्थानें मे धूम धूम कर जिस लडकी के दढ कर यह्‌ रिश्ता देने 
बरालाथा;, ओर लगभग दा ही चुका था-यह सव किया कराया क्या 
व्यर्थं चला जाएगा ! माद्योनि सुन्ने समन्चाने का एक वार फिर प्रयत्न 
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किया । इतना होने से मेने भी विचार किया कि मँ अपना पुराना विचार 
फिर जाग्रत करे ओर ल्डकी एवं उसकी माता से फिर वात कर| 


एसा सोचकर मेने कदम आगे बढाया । 

ओर यह मेरे व्यि तीसरा महत्चपूर्ण अनुभव था जा जिन्दगी 
मं सञ्च कभी नहीं हआ था ओर भाग्यसे ही किसी को इसप्रध्वी पर 
हेता हागा-एसा करट तो इसमे अतिशयोक्ति नहीं दागी । 

वह द्य मुञ्चे आज भी याद है। 


हम दोनो-वह ट्डकी ओर म, केवल हम ही दोनोौ-एक वन्द 
कमरे मं रहे । वह परेल ओर अग्नि का संयोग था। आग मड्कनी 
ही चाहिये थी, रयोकि आज तकं मेरे जीवन मे भड़कती रही थी । 


मगर यह क्या. ..... । मेने उसे स्पदी किया, कुक अन्य कामविकार 
१० | 
) । ^ +, 


युक्त हरकतं की काम-विकार को जगाने का खूव प्रयत्न किया, मगर मन 
अपने अन्दर देखा तो पाया-विकार ही मेरे मे नहीं उट रहादहै। यने 
बहुत कोशिश की किं विकार उदे ओर वह आनन्द्-- 
मगर विकार ही नहीं उठा। अरे, मै इतना कामी था फिर 
आज यह क्या हुआ !...ओह ! यह अनुभव तो ऋषियों 
के च्यि भी दुटेभ रहा है-कड वार! पकान्त म पक पूणे 
यौवन प्राप्त कुमारी युवती को सामने पाकर उससे स्प 
आदि हो ओर विकार न उठे !....यह हुआ कैसे! घण्टाभर 
मेने प्रयास किया किं विकार उठे, मगर नहीं उटा। तुरत 
ख्याल आया-यह उन महापुरुष की करेपा काही फट दिखता 


है। वे मनुष्य वेहा म भगवान दही लगे सु्े। उनको यदि 
मेने छेड दिवता अगे मेरा क्या दगा... नहीं 55 अव ता भले 
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कितनी ही रुकावट आर्वे, भाईयों का कितना ही विराध दा, मँ उनकी 
छत्रकाया नरह छाईगा । वस ! मैने हृद्‌ निचय कर ल्या | अव मुञ्च 
यह विषया का संसार नहीं चादिये । यह लौकिक सुख अव मञ्चे नहीं 
चमा सकेगा । अव तो वे महापुरुष ही मेरी नाव के सेत्रैया वनगो । 


मेने निश्चय किया-ओौर उस ल्डकी को वहन भाव से देखा, 
उससे चमा मांगी, कुक रूपये उसके मार्ग व्यय आदि क व्यि दिये 
ओर. .-चल पड़ा. . अपने परमाथ के ल्यि उन्ही महापुरुष के मार्ग- 
दशन मं। 

करीव ५ वषं हो गए इस घटना को धरटे। वह मेरे जीवन का 
स्वाणिम दिन था किं जिस दिन उन महापुरुष को प्रथम दर्शन मेरे पुण्योदय 
स्वल्प हुआ था । शक्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ यो गीराज सत्री आशा 
१२ | 
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रामजी महाराजः इस नाम से वही पूज्य महापुरुष आज प्रसिद्॒ है । 
इस मोरा आश्रम मे आज भी मेरे जसे कई भूठे-मटके साधक छाग 
उनसे दिव्य पावन प्रेरणा लेकर अपने जीवन को धन्य बना रदे हैँ । 


अभी मेपूज्यश्री के चरणोंमें ही रहता हु । मुञ्चे पूज्यश्री ने नेती, 
धोती, आसन, प्राणायाम, ध्यान आदि कई यौगिकं विधियां भी अल्य- 
काल मेही स्लिादी थी। योगे म॒न्े क्या क्या ऊंची भूमिका के 
अनुभव होतेदहैवेतोामै विना गुरु आजा क नहीं बता सकता, मगर 
उरनं के श्री मुखसे मेरे बारे मे सनी हुईं बात कह सकता हं | 


एकवार स्वामीजी एक मिनिस्टर को आश्रम मे वता रहे थे ध्ये 
जा सफेद दादी वाला सन्त आप देख रदे हँ न; इसका ४ वषं पूरका 
सेठ वेशम फोट आप देखे, तो आप विदवास नहीं करेगे कि यही वहु 
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है । उस समय इनका वडा वेडोलः मो, कफ भरा हुआ शरीर था। 
मगर यौगिक साधना करने से आज इतना हल्का ओर स्पूतिवान हुआ 
है कि दौडने मेये अच्छे अच्छे जवानों कासाथ देते है । ४-५ वष 
मेः हो योग द्वारा साधकं की एसी भूमिका इन्दोनि हासिल की है कि 
दूर दुर तकं इस भूमिका का साधक आपको कोई विरला दही मटि। 
जिस भूमिका पर प्हैचने के ल्यि वर्षो पहाडं की गुफाओं म ह+ तपस्या 
करनी पडती हे, वह भूमिका इसने अपनी श्रद्धा एव॒ प्रयत्ना द्वय 
हासिल की है।'' 

आज ता सदैव स्वामीजी के निकट सान्निध्ये म देखतारहू 
कि क नये एवः कई पुराने-पुराने वर्षो परै साधनामल्गे हए 
मगर फिर भी निराश साधकं हर-हमेश यहाँ आकर ‹ पूथ्यश्री" से प्ररणा 
एव मागीदरीन ठेते है । उन साधको की इधर-उधर गुरु प्राप्ति देत 
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कष्पू्णं भयकने की ओर फिर मी उपयुक्त फल न मिलने की निराशा- 
रणं कथाएं जव मे सुनता रह, तो अपने भाग्य के सराहते हुए सोचता 
ह्‌ कि आह! मै कितना भाग्यशाली द्रं किसु प्ृज्य गुरु 
देव के सान्निध्य के लिये इतना नहीं भटक्रना पडा । 


मुञ्च पर पूज्य गुरुदेव की अपार कृपा का एक उदाहरण वताता 
ह| एक वार किसी कार्यवश मन्ञे अपने गाँव जाना पडा था। वहां 
मृन्ने भी पता नहीं ल्गा ओर पुराने मोह का जागरण हो गवा) में 
उधर ही खो गया। यानी मृन्चे पताही नहींच््मा कि इधर मेरा पतन 
दरू हो गवा है । उन्ही दिनों एक वार मे सुबह ही बह एकान्त 
सडक पर घूमने निका था, त वहां क्या देखता हू कि पूज्य गुरुदेव 
मेरे से कुछ कदम आगे चे जा रदे हैँ । मने दौडकर उनके चरण- 
स्पा करना चाहा, मगर इतने म ता वे अन्तर्धान हो गए । वस ! सें 
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संकेत समक्ष गया ओर दो ही दिन मे वह स्थान छोडकर आश्रम मं 
पूज्यश्री के चरणो मँ पुनः आ गवा । 

यह ता मुञ्च वाद मे पता चला कि मेरा कितना पतन होनेवाला 
था ओर पूज्यश्रीने सुञ्च समय पर बचा च्वि! असे कई प्रसङ्ग मेरे 
आवन मे आए दै मुञ्च पर पूज्यश्री की अपार कपा है । 

उन्दी की प्ररणा से सन्तो की वाणीरूपी यह पुस्तिका मेरे पूज्य 
स्व, पिताश्री की याद म छपवाकर श्री योग वेदान्त सेवा समिति को 
समर्पित कर रहा ह| 

-- चन्दीराम 





"ह 


१ 


संध्यादि जितने कम है सव ही नियम से पार रे। 
उत्साह से अलुराग से मन दोष सारे टाल रे॥ 
जो कसर पातक रूप है मत चित्त से भी कर कमी। 
जोजो करे त्‌ कर्मं निशिदिन शुद्ध मनसे कर समी ॥ 
म्‌ 
3 प्रेम पूरा कमै म परिपूणै मन उत्साह ह । 
तन मन व्गाकर कम कर, फल की कमी नदीं चाह दै॥ 
चातता से कम कर, मत टेश भी अभिमान कर। 
सव॒ कम॑ भगवत्‌ हेतु कर विदेश पूजन मानकर ॥ 


३ 
चौथे पहर मँ रात के जव पूर्णं ब्रह्मभुहत हो । 
दे त्याग निद्रा प्रथम हयी, मत नींद मे अनुरक्त हो ॥ 
विवेश से कर प्राथना, निन भक्ति देने के ल्ियि। 
विश्वेश का मन ध्यान क्र, कस्याण अपने के ल्ियि॥ 


(=. 


जप नाम भगवत्‌ भाव प्रियका, भावम तस्टीन हो । 
हो प्रेम केवल इश मे, भगवच्चरण मनमीन हो॥ 
अपना पराया भूक जा, हरि प्रेम म अन्रुरक्त दो । 
आसक्ति सवको छोड़ केवल विष्णु मे आसक्त हो ॥ 


१, 
जप नाम हरि का जोरसे, धीरे भटे दी ध्यान मे । 
हरिनाम का दहर रोममे से शब्द आवे कान मे ॥ 
विश्वेशा को कर प्यार प्यारे, आत्मका कस्याण कर। 
सवको मिटात्‌ स्मैहो जा, ईश का नित गान कर ॥ 
६ 
सुख-शान्ति का भण्डार तेरे चित्त मांही गुप्त दे । 
पदा हटा हो जा सुखी, क्यो हो रहा संतप्र रे ॥ 
सुख-सिधु माही मग्न हो, मन मेल सारा दे बहा । 
हो शुद्ध निर्मल चित्त तू ही विश्वमे दै भर रहा॥ 


#६। 


पावन परम शुचि शास्र मे से नित्य पावन सार सृन। 
उनका निरन्तर कर मनन विच्वेशके गा नित्य गृण ॥ 
कव्ह्वि मेः जो सेत जीवन युक्त टे हो गप- 
उनको कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के च्ि॥ 


८ 


सद्‌ गुर गुणयुक्त का उट प्रात दही धर ध्यान रे। 
निजदंह से अरू प्राण से प्यारा अधिकतर मान रे॥ 
सिर को रुकाकर दण्डवत्‌ कर नमन आरो अंग से। 
उनको कथाए गा सदा, मन शुद्ध करने के लियि॥ 


क्‌ 
। 
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सत कबीर जैसे सर्न्तोकी कथापं गाप सदा 


५ 


एकान्त मे फिर जायके, तू वेग का परित्याग कर। 
दान्तोन करके दांत मल, मुख धोय जिहा साफ कर ॥ 
रवि के उदयसे पूवे दही, हो शुद्धजा तू स्नान से। 
शुचि वख तन पर धार के, कर प्रात संध्या मानसे॥ 
१० 
उच्चार पावन मंज कर, मन मंत्र मांही जोड़कर | 
कर अर्थं की भी भावना भववासनाएं छोड कर ॥ 
कर ब्य से मन पूणं सव मे ब्रह्म व्यापक देखरे। 
कर क्षीण पावन रेख पर भी मारदेत्‌ मेखरे॥ 


१९ 


जो कर्म होवे आजका ले पूवे से ही सोच सव। 
यह काय केसे हो गया, किस रीतसे दै ओर कव ॥ 
जो काम जिस नित कठकाहो पूर्णं मनम धार टे। 
निस निस नियम से कायै करना हो भटे निर्धार ठे ॥ 
१२ 
सम्मुख सदा रह ईश के, तेरा सहायक ह वही। 
करुणा जल्दी हरी की शरण टे भ्रेयकारक है वही ॥ 
जो छेय करूणानिधि शरण संसार सो ही तर सक। 
जिस पर कृपा हो ईश की साधन वदी दै कर सके॥ 


#॥ 
विद्वेश की दहो जो शरण, संसिद्धित्व ही प्राप्न ह। 
केवल उसका कर भरोसा, मात्र उसका भक्त हो॥ 
जो ५, = ह + 

नो ङ तुह्यं हो ईष सो केवल उसी से मांग रे। 
मत कर भरोसा अन्य का आशा सभी तू त्याग रे॥ 

१४ 

सच्चे हदय से प्राथना जव भक्त सच्चा गाय ३। 
तो भक्तवत्सल कान मे बह प्च इट ही जाय ॥ 
विद्वेश करुणाकर तुरत ही भक्त पर करुणा करे। 
खाखों करोडों जन्म के अध एक क्षणमें दही हरे॥ 


१५. 
सच्चे हृदय की प्रार्थना निश्चय सुने जगवास दै। 
नहीं भक्त से टदृर वह रहता सदा दी पासदे॥ 
ज्यों ज्यौ करेगा प्राथेना, भय द्र होता जायेगा । 
क्र प्रार्थना, कर प्राथना, कर प्राथेना सुख पाएगा ॥ 
१६ 
संसार मिथ्या वस्तुओं मे, यदि तुञ्े नहीं रागदौ। 
संशय नही हरिचरण = मे, जखदी तुञ्चे अनुराग दहदौ ॥ 
कर प्राथना विष्वेश्च से, प्रथु! भक्ति अपनी दीजिये। 
दो प्रेम केव आप मे, एसी कृपा प्रथु कीजिये ॥ 


१७ 


कर प्राथना फिर प्रेम से, मम विनय प्रथु सुन खीजिये। 
हे नाथ मँ भूखा हआ ह मागे दिखला दीजिये ॥ 
रञ्च अन्ध को प्रभु आंखे दीजे, दशे अपना दीजिये । 
निज चरण की रज सेव मे, पक्षको ल्गा प्रथु लीजिये ॥ 


१८ 
संसार-सागरपार में नही जा सक्‌ हहे प्रभो ! 
मद्खाह मेरी नाव के नही आप जव तक दहो विभो! 


उठता यहाँ दहै ज्वार-भाटा, रोक उसको खीजिये। 
संसार सागर पार मञ्च को शीघ दही कर दीजिये ॥ 


भक्त ध्रवकी तरह प्राथना, 
ध्यान ओर भक्ति करे । 





१९ 
सवेज्न दै प्रथु सवैविद्‌ करुणा-दया से युक्तं ई। 
स्वाभाविकी बलक्रियासे प्रथु सहन ही संयुक्त द॥ 
न ीं मं हितादित जानता, पथु ! ज्ञान मुञ्चको दीजिये । 
भूटे हए यञ्च पथिक कौ भव पार स्वामी कीजिये ॥ 
२९ 


म्र आपकी मे हं शरण, निज चरण-सेवक कीजिये । 
मं ऊख नही हं मांगता, जो आप चाहं दीजिये ॥ 
सिर आंख से मंजूर है, सुख दीजिये दुःख दीजिये । 
जो होय इच्छा कीजिये, मत द्र द्र से कीजिये ॥ 


२१ 
हे आप ही तो सवैफिर कैसे करं मे प्राथना। 
सव ङ करं 2 आप ही कया बोना क्या चाना ॥ 
फिर बोखना किस भति दीटै, मौन दी सवसे भखा । 
रक्षक त्‌ ही) भक्षकत्‌ दही, तख्वार्‌ तू) तेरा गखा ॥ 


२२ 


विश्वेश प्रथु के सामने कर प्राथेना इस रीति से। 
या अन्य कोई भांति से, सच्चे दय से प्रीति से॥ 
जो होय सच्ची प्राथेना विवेश खुनता है समी । 
विश्वेश की आज्ञा विना पत्ता नही दिल्ता कमी ॥ 


२३ 
फिर काये कर अपना सभी दिनि का नियम से ध्यान कर । 
एकाग्र हो के धेयं से, आनन्द मन सुख चैन से ॥ 
घवरा न जा, मन शान्त रख, मत कोध मनमेंखाकभी। 
प्रथ देव देव प्रसन्नता हित कायै जो हो कर समी ॥ 
41 
जव शयन का आवे समय एकान्त मे तव वैठकर। 
जो काये दिनम हो किया, ठे सोच सव मन स्वस्थ कर॥ 
नोनो हुई भूल दिन मे स्म॑ ल्खि ठे चित्त प्र । 
आगे कमी नहीं भूल होवे पाथ देसातू चला कर॥ 
२८५. 
जो कायै करना हो त्ने अच्छी तरह से सोच ध । 
मत कायैको ही कर विना सोचे, बजा छे, टक < ॥ 
सोचे विना जो कायै करते अन्तमे भिर जाय ह । 
जो का करते सोच कर, वे दी सफलता पायं हे ॥ 
२६ 
राजा नहुष जैसे गिरा था स्वग से ऋषि शाप से । 
आसक्त हो जो भोग मे, दै तप्त वे सन्ताप से॥ 
सव कर्म कर त न्याय से, अन्याय से रह द्र त्‌ । 
आश्रय सदाले धम का, मतक्रद्र हो, मतक्रर तु ॥ 


२.७ 
हो उच्च तेरी भावना, सत तुच्छ कर तू कामना। 
कत्तैव्य से मत॒ चृ चाहे मृत्यु का हो सामना॥ 
नो पासमीहोग्त्युतोभीमृत्युसे क भयन कर। 
डरपौक कायर ग्रृत्यु से भयभीत रहते, तू न डर॥ 


२८ 


अविर अपना शुद्ध रख मत हो दुराचारी कभी । 
मत काये कोई रख अधूरा, कार्य पूरे कर सभी ॥ 
मत तुच्छ भोगों की कभीतू भूल के कर कामना 
है बरह्म अज्य नित्य सुख कर तू उसी की भावना ॥ 


व नमसे ~~ 


८९ 

ुरूषाथै अन्तिम सिद्ध॒कर आज्ञा जगत्‌ की ष । 
भय-शोकप्रद दै भोग सव, मख भाग सेत्‌ क 
विच्वेश सुख के सिन्धु मे ही चित्त अपना -= ॥ । 
रिदिताः उसी से जोड़ दे, नाता सभी से तोड दे॥ 


1 © 


नेसे डी वसौत की सव चर अचर की जान र । 
त्योँदही विवेश की, सव विश्व जीवन 4 > 
सब पर दया है एक सी, क्या अज्ञ हं क्या भ # 
सब के मिटाती दुःख सवकरो बनाती तत्वज्ञ 


३१ 


न 8६५५० कष्ट सारे शान्ति अक्षय देय ह। 
ही इ खटखटा, यदि चाहत रय द । 
॥ | ता निज श्रेयं है 
मध्यात्म का अभ्यास } 
कर ससार से वैर ग्य 
नु सार से वैराग्य कर । 
र ही मख्य है, विष्व म अनुराग कर॥ 
३२ 
संसार जीवन से वना 
वना, अध्याटम जीवन 
नः धव जीवन आपना | 
नैव न दुःख ना, सन्तापना॥ 
ता इस भाति से, नही प्राप्न फिर संसार 
ह क् | संसार हो । 
हब म तट्छीन होकर, सारका भी सारहो॥ 


३३ 
रिष्टाचरण में प्रीत कर हो धमं पर आरूढ त्‌। 
हो शुभ गुणों से युक्त तु रह अव गणो से द्र त्‌ ॥ 
जो धम पर आरूढ है, वे शूर होते धीर भी। 
ह सत्य निशि-दिन पारते नहौ सत्य से हटते कभी ॥ 


३४ 
य॒दि पुण्य में रत होएगा तो धीर तू बन जायेगा । 
जो पुण्य थोड़ा होय तो भी कीर्तिं जग फेखाएगा ॥ 
मत स्वप्न मे भी पाप का आचार करत्‌. भूर कर । 
निष्पाप रह, निष्काम रह, पापाचरण पर धृ धर ॥ 


३५. 
होपुण्य मे तू रत सदा, दे दान तू सम्मान से। 
उत्साह से ख मानकर, दे दान मत अभिमानसे॥ 
हे वस्तु सव विश्वेश की, अभिमान तेरा है ब्रथा। 
निज स्वाथ तज कर काय कर बादल करे वर्षा यथा॥ 

३६ 
अभिमान मत कर द्रव्यं का, अभिमान तन दे नेह का। 
अभिमान कुल का त्याग दे, अभिमान मत कर देहका। 
कर्मेन्द्रियाँ ज्ञानेन्ियां सव शश को ही मान रे। 
मन बुद्धिशिविको अपदे, शिवकासदा कर ध्यान रे।॥ 


4 ॥ 
लः + ८ | 





३७ 
वैराग्य सच्चा पुण्य दै, वैराग्य सच्चा कर्म है। 
वैराय दी है फल खरा, वैराग्य उत्तम ध्म ॒है॥ 
दे त्याग॒ अपना आप, अपमे आपको फिर प्राप्न कर। 
होजासमी छ आपहो, तू आप दही को तृप्च कर॥ 
4 4 
कर काये सव रिवके व्यि, कुछ भीन कर अपने छिये। 
सेवा सदा ही विश्च की, विश्वेश पूजन के लियि॥ 
मत॒ भेद रंचक मान रे, वधिश्च दही सव जानरे। 
पर या अपर सव विश्च मे, विश्वेश हो पहचान रे॥ 
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३९ 


इनद्रादिदेव न पून तू प्यारे, सदा ही हवन से। 
पूजा क्रिया कर षिन की, स्वाध्याय पाटठन-पठनसे॥ 
संतप्त पितरिन नित्य कर, त॒ श्राद्ध तपण कर्मं ॒से। 
श्रद्धा तथा विश्वास से मत दहो प्रमादी धर्म॑से॥ 


=© 


अंधे विना पग हाथ वालों को मददकर दान से। 
सेवा क्रिया कर रोगियों की, देहसे, मन-प्राण से॥ 
मेहमान का सत्कार कर त्‌, खानसे अरू पान से। 


भिक्षुक अतिथि सन्तुष्ट क भोजन वसन सम्मान से॥ 


== =. 
जा = 





सवत्र आत्मतत्वका ददान करे. 


--= - च्न्न्ग्क्तः 


४ 
पथु पक्षी प्राणी मात्र को आहार दे सन्तुष्ट कर। 
जो पांच करता यज्ञ॒ धममात्मा वही कहलाय नर दै 
कर नित्य पांचो यज्ञत्‌ तो पुण्य अक्षय पायेगा। 
अन्तःकरण हो शुद्ध तेरा, सन्त त्‌ हो जायेगा ॥ 


2९ 


संध्या करिया कर प्रातः को, मध्याह् की फिर रात की। 
संध्या नही तीनों करं सो होय है नर पातकी ॥ 
वतटाय तेरा गुरु यथा, उस भांति कर ईश्वर भजन । 
जब तक रहे तू जागता, मत भूल ईश्वर एक क्षण ॥ 





सुग की वांग क साथ हो खर्यादय से प्रवे ही उट ज्ञायं 
ओर ध्यान भन मये लग जाप | 


४३ 
विधिश्च के पूजन भनन मे रह सदा ही मग्न रे। 
निज देह कोनिज वुद्धिकोकर डश मे संखग्न रे॥ 
जवतकन होमन चुप तब तकडंशका धर ध्यान रे। 
कर विश्वभर का विस्मरण, विश्े्च को पहचान रे॥ 


22 


विशवेश्च रै निष्क्रिय तथापि विश्व का कर्तार दै। 
जग है विकारी दीखता, विश्वेश मे न विकार दै॥ 
आश्वयैमय है विश्व यह संयुक्त चष्ट चष्य हे। 
विश्वेश्च कर्ता विश्च का विध्रेश्च ही यह विश्व दै॥ 
2 ^ 
जो कुछ जगत मे मासता, जगदीश्च दी है भासता। 
नहीं आदि दहै नही मध्यदै, नही अन्तका उसके पता॥ 
सच्चित स्वर्यं ही तिद्ध है, आनन्दं से भरपूर दै। 
है पास तेरा हर समय, तुञ्षसे नदी बह दूर है॥ 
४ 
हटयोग प्राणायाम का करना तञ्च यदि इष्ट द! 
आचाय से जा सीख ठे, करना स्वयं नही श्रेष्ठ दै॥ 
अभ्यास प्राणायाम का आचाये के कर सामने। 
हय नाडियां सव शद्ध तेरी, देह कंचन का बने॥ 


2.9 


खाने पहनने मे नही आसक्त होना चादिये। 
भोजन करे हल्का सदा, सुथरा पहनना चाध्िये ॥ 
कमरा रखा कर स्वच्छ अपना व्यथेदही मत फिर कटी । 
प्रमी नदहोतूस्वाद का, कैला विकनिया बन नदी | 


2८ 


छेखा चिकनिया होय जो माया नही सो तर स्के। 
जो त्याग दे विष सम विषय सव, योगसोदही करे स्के॥ 
जोदेय धोखा अन्य को, सो आप धोखा खाय है। 
धोखा किसी को दे नदी यदि इष्ट अपना माथ दै 


४९ न 


नही' स्वाथे साधन है भला मन स्वाथे मे तस्लीन हो, 

व्यवहार सच्चा कर सदा मत सिर उठा, मत दीन दहो ॥ 

जो स्वाथ अपना साधता, जो स्वाथे अपनाखोयदहे। 

जो रत रहे प्र श्रेय मां, श्रेय उसका होय है॥ 
^© 

तू जानता में ही चतुर हँ, मूख सवको मानता। 

धोखे धडी मे कर सक, नही दूसरा कर जानता ॥ 


पण्डित बहत द विद्व मे, धोखा न तुञ्जसे खाएगे। 
तेरे वचन छल दम्भ के, पहचान श्ट ही जाएगे॥ 





५ 


विष्वेश साक्षी देव सोता, है नही नित जागता। 
रहता सदा दै पास तेरे, सव॒ क्रियां ताकता॥ 
जो जो करे संकल्पय त, सवको सदा ३ जानता। 


अच्छा बुरा जो तू करे, रहता उसे दै सव पता॥ 
५२ 


निष्चेष्ट त्‌ सो जाय तव करता न कोई पाय ३। 
चिन्ता नही, इष्य नही, होता नही संताप ३ै॥ 
जीतारहेत्‌ जव त्क तव तक न कोई पाप कर। 
सोते हुए सम काय कर, तो जायेगा संसार तर॥ 
५३ 
कमजोरियां छोरी बड़ी सव बीन करत्‌ ंट दे। 
शाखा न कैव तोड़ उनकी मू तकभी काट दे॥ 
मत राग कर मत देष कर, नीचा गिराएंगे त्॒च। 
अभ्यास कर वैराग्य कर, ऊँचा चहाएगे तुञ्चे ॥ 
५.2 
करतु समय प्र चित्तदे, क्या आजका क्याकाटका॥ 
होटी दीवाली आदि सव व्यवहार करत्‌ नियम से। 
उत्साह से, आहाद से, मन इन्धियोँसे, प्रेम से ॥ 


कत्तव्य दिन का यज्ञकाहो, मास का या साल का। 


५९५ 
जा दारिकादिक तीथे पावन देख सारे स्नान कर। 
श्रद्धा तथा विवास से, भोजन वसन का दान कर॥ 
कन्तेव्य तेरा होय जो, मत चूक उसमे ठेश्च भी। 
मत खच की परवाह कर, सहप्रेमसेले क्टेश् भी ॥ 


नि 
५.६ 


संकोच मनसेकर नदी, देदान मन को खोखकर। 
श्रद्धा विनय से युक्त होकर स्वस्थ मीठा बोकर ॥ 
छोटे बडे चर अचर मे भी देख केवल ईश रे। 
कर विद्व मे विवेश दशन ञ्जुक नवाकर शीश्च रे॥ 
०.9 
मन कमं वाणी से यहाँ कोई न प्यारे पाप कर। 
मत क्रोध कर मत लोभ कर, मनसे नही सन्ताप कर॥ 
कर तीथे निर्मल चित्त से, आनेन दे मन काम रे। 
जी कामके वश्च होय दै, पाता नदी सो राम रे।॥ 


6३ .4 


साधू महात्मा सन्त के जा पास प्यारे दौडइकर। 
धर भेट उनके सामने सिरं को शुका कर जोड़ कर ॥ 
जौ जो कटे सुन चित्त देकर प्रेम श्रद्धा भक्ति से। 
कर दाथ सेयापैर से सेवा यथावत्‌ शक्ति से॥ 


क ॥ 
«९ 


निष्काम कर सेवा सदा, मन मंन रख ङ कामना। 
(नःस्वार्थं हो निज धर्मं कर, मत स्वाथं की कर भावना। 
अपनी न इच्छा पूणे कर, कर पूणे इच्छा संत की। 
जो होय प्रजा सेत की सो जान देव अनन्त की॥ 
८० 
निःस्वाथं प्च्चा प्रेम ही केवल नही पर्यप्र दै। 
हो बुद्धि जिसकी घ्म सो दही पासके परमाथं दै॥ 
हो बुद्धि जिसकी तीक्ष्ण,सोद्ी सत को पहचानता। 
क्या सत्य ओर असत्य दै, मोहान्ध मति नदी जानता; 





६१ 
छः शत्रु डद र महा, बटमार पथ मेः भक्ति ॐ। 
जो शत्रओं को जीत छे, सो सन्त सेवा कर सकरे॥ 
हो चित्त जिसका शुद्ध, सो ही सन्त दर्शन पा स्के। 
सेवा वीदे कर स्के, मेवा वही है खा सञ॥ 


६२ 


सेवा करे जो सन्त की, सो सत्य को है जानता। 
माया तथा माये सम्यक्‌ रीति से पहचानता॥ 
जो पाय सम्यक्‌ ज्ञान सो संसार से दै च्ूटता। 
नही शोक हो, नही मोह हो, आनन्द अक्षय द्टता ॥ 





६३ 

मतकर कमाई पाप की, तु शक्ति देकर आमे । 
वनते भगत ठगते जगत, वे पड़त जते भाड मे ॥ 
व्यापार सच्चा कर सदा, मत छट कपट के पासजा। 
करता स्गी जो साधु बनकर अधिक पाता दै सजा॥ 


६४ 


दिखखा न अपने शुभे युणन, मत अन्य दोष निहार रे। 
मत देख करडा अन्य का निज युवन द्वार बुहार रे॥ 
शुभ गुण समीके कर ग्रहण, कर शुद्ध निज अंतःकरण । 
जो स्वच्छ दपण होय सो ही विम्ब करता है ग्रहण ॥ 
भि 
द 
अध्यास मत कर देह मे मत मिच्रता अभिमान से। 
अज्ञान को निर्मल कर तू सत्‌ असत्‌ के ज्ञान से॥ 
मत तामसी तू बन कभी) मत हो कभी तू राजसी । 
सारी क्रिया कर साचिकी, हो स्थुल अथवा मानसी । 


दद 
जव सत्वगुण वद्‌ जायेगा अज्ञान-मल धुल जायेगा । 
तव द्वष्र खखकर मोक्ष का, तेरे ल्यि खुल जायेगा ॥ 


आनन्द का अक्षय खजाना, हाथ तेरे आषएगा। 
चिन्ता-चिता मे नदीं जटेगा, श्राति अविचर पाएगा ॥ 





६७ 
नहीं मेद ॒रंचक तत्व मे, माया किया नाना पना। 
आसक्त जिस मे होय तू, होता उसी से दुःख षना ॥ 
आसक्ति को दे छोड़, फिर माया न तृज्ञमे टेश ह। 
मायश कत्‌ छे शरण, उसमे न किंचित्‌ कठेश ३॥ 
६८ 
नानापने को त्याग दे, कर शश॒मे अनुराग रे । 
तज भेद माया का रचा, निज तत्व मेः जा जाग रे॥ 
एकत्व का गौखा ठ्गा, माया क्रिटे को तोड़ दे। 
कर दशे सवमे एक का, भंडा दुड का फोड़ दे॥ 
६९ 
विवेश का कर दशे त्‌, संग्राम के भेदान मे। 
विद्वेश को ही देख तू, वस्ती तथा संसार मे॥ 
विवेश को पहचान तु बागों तथा मश्चान मे। 
विवेश को ही जान तू स्वर तार सरगम तान मे'॥ 


9 © 


जगदीश का कर दशे घाटी मे गुफा मे शिखर मे'। 
गंगादि नदियों माही, सागर की उख्क्ती हर मे ॥ 
वषा बड़ी मे मेघ मे विद्युत्‌ चपर मे उपठ मे। 
पीठे हरे नटे अरुण धचुरंग मे नभ धवल मे॥ 





क 


खरज, उमडते-घुगडते मेघ, नदी-नादे, सागर, इन्द्रधनुष 
सब म जगदीद्ा (आत्मतत्व के दशरन करं 


माज 
७१ 


माये का कर द्र प्यारे, भूख मे अरु प्यास मे'। 
आशा निराशा भय अमय मे, द्र मे अरु पास मं॥ 
अन्याय मेः अरु न्यायमेः सन्तोष मे अरु लोभ मे। 
चिन्ता अचिन्ता क्रोध मे, खख शान्त मे अरुक्षोम मे ॥ 


७२ 


पूरा अनुसंधान कर त्‌ जान मे अनजान मे । 
वाहन वसन आभूषणं मे, खान मे अरु पान मे'॥ 
सुर मे जनिन मे षिन मे, लकड़ी तथा पाषाण मे । 
निन प्रेय हित पर प्रेय दित ल्ख ईश तनमे प्राणमे ॥ 


७३ 


कर यत्न $्वर देखने का सव चराचर विव मे ।- 
सव नाम मे सव रूप मे गुण तीन पांचो तत्व में॥ 
मत भूल त्‌ क्षण एक भी विथु विख व्यापी ईश को। 
परिपूर्ण सव मं एक सवती, सवौधीश को ॥ 


७४ 


जो वस्तुएं देखे सभी मेः तत्व को पहिचान रे। 
तज नाम दे, तज रूप दे, शिव तत्व सच्चा जानरे॥ 
जब दृष्टि देगा तत्व पर्‌, नहीं अन्य ङछ भी पाएगा । 
जव एक ही दै ठोस ते दृजा कर्हां से आषएगा॥ 


अ~ 
कत्ता जां आवे नजर, कुत्ता उसे मत मान रे। 
दे ध्यान कृत्ते का हटा, कर ईश काही धभ्यानरे॥ 
मत देख त्ता गह्य उसमे इश को पहिचान रे। 
हे नाम मिथ्या रूप मिथ्या इश सच्चा जान रे॥ 


७६ 
दिखे परमाणु जव कटी, परमाणु उनको कह नहीं । 
परमाणु संज्ञा भूल जा, शिव दशेन देवेगा वही ॥ 
मत देख त परमाणु को, परिपणे ३ का दी ध्यान कर। 
परिपूर्ण का कर खक्ष तू, परिपूणे अलुसन्धान कर ॥ 


५७, 


यह आत्म तत्व अजर अमर, उष्मा रहित शिव सत्य दै । 
परिपूर्णं सव मे एक रस, निशैण निरामय नित्य दै॥ 
है ज्योतियों का उयोति वह, सबसे प्रथम है भासता। 
करता उजाला विद्व का, रवि-चन्द्‌ अग्नि प्रकाशता ॥ 
9८ 
आनन्द अज्ञेय सिन्धु दै, चैतन्य का चैतन्य दै। 
माया अविद्या से परे, निद्ेन्ध देव अनन्य दै॥ 
कारण रदित, निर्मल परम, भूमा सनातन सवे प्र। 
आकाश्च सम सर्वत्र व्यापक देव का निज ध्यान कर॥ 





| 
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७९ 


सुर पित्र नर यनि देहम दे एक वह दही भररहा। 

उत्पत्ति पाटन ख्य सभी का देव शाच्वत्‌ कर रहा॥ 

सब प्राणियों के देह मे घुस कर करे रे चिन्तवन। 

यज्ञादि करता है बही, सुनता वही करता मनन॥ 
4. 

एकत्व पर रख ध्यान त्‌, नानापने मे न उलक्ष। 

भयत्याग दे हो जा अभय, तजक्रोधकात्‌ साथरे॥ 


कर प्रेम सब पर क्षमा, शम, दम, तितिक्षा पाल रे। 
सच बोल पूरा तो रे, सब कामनाएे टालरे॥ 


उत्पन्न होता धर्म-अंकुर, सत्यरूपी बीज से। 
वदता दया दम दान अरु वेराभ्यरूपी सीच से॥ 
रहता क्षमा मे हे सदा क्रोधाअग्नि से जठ जायदे। 
मत क्रोध आने पास दे, यदि धर्मं तुक्चको भाय दै॥ 


८२ 


कर धमे को प्यारे ! ग्रहण, मन-बुद्धि दोनों रख विमल । 
मत भू क्षण भरम कभी, भगवत्‌ दया सागर अच ॥ 
जब चित्त तेरा हाय चश्च, भाग जावे अन्य मे। 
खा खींचकर मनको क्गा दे, चरण देव अनन्यमे॥ 


न्य ५, - च 
८३ 
मत राग कर त॒ एक मे, मत द्वेष करत्‌ अन्य मं। 
मत भय क्रिसीसेखा कभी, मन-बुद्धि रख चैतन्य मे॥ 
जो ईष तेरा ३ कभी, आता नहीं संसार मे। 
सर्वच ही भरपूर दै, क्या वार मे क्या पार मे। 
(41 
सर्वत्र उसको देख तू, सव मे उसी को जान रे। 
समटृष्टि सव मे रक्ख, मत दूजा किसी को मानरे॥ 
धो डल सारे दोष कड़ा चित्त का सब दे बहा। 
हो शुद्ध प्यारे शान्त हो, यह धमे उत्तम है महा। 








धोबी की तरह अपने मन के सव विकार स्ट, कपट, 
क्रोध, मोह, मद, लोभ आदिधो डाले ओर हैदवर 
तत्व कै अनुभव के ययि मन को शुद्ध करर 


८०, 
एसे निरंतर यत्न में प्यारे! जमी ठ्ग जाएगा । 
कु काट के अभ्यास से, अभिमान सब गल जाएगा ॥ 
तब चित्त तेरा शुद्ध गा नीर सम हो जाएगा। 
अद्रैतता एकत्व त॒ सव वस्तुओं में पाएगा ॥ 


८६ 


होगा उदय विज्ञान रवि, तव तम सभी भग जाएगा । 
मे ह यही नही दूसरा, त॒ जानने ल्ग जाएगा ॥ 


अभ्यास कर फिर योग का, वैराग्य निर्म पाएगा। 
बाकी सभी छट जाएगा, त॒ शद्ध ही रह जाएगा ॥ 





योगाभ्यास द्वारा जब अज्ञान रूपी अंधकार द्र होगा 

ओर ज्ञान रूपी खयं का उदय होगा तब संसार म रहते 

हप भी ससार का लेप नहींलगेगा ओर ज्ञल मै कमलवत 
इस विव मं हम रह सकेगे। 


( + ९ य _ ` +~ 


(4 ~ 


क्र योग कु दिन ओर योग अभ्यास तव बृ जायेगा । 
हो पूर्णं पक विवेक तव वैराग्य दृ्दृता पायेगा॥ 
ज्यो ज्यो षटेगा राग, ज्यों अ्योँ देष घटता जायेगा । 
त्यों त्यो अमल निश्चल चमकना चित्त होता जायेगा ॥ 


[4.4 
माया नटी क पेच सव पटिचान तव त॒ जायेगा । 
शगार कैसे ही करे, धोखा नही त॒ खायेगा॥ 
सम॒ चित्त हो व्यवहार कर निदेद्र त॒ हो जायेगा । 
श्रद्धा अमल मे जागकर) संसार से सो जायेगा ॥ 


न आग है, उस आगमे अवत न जल। 
"ग ४५ ८ से छूटने का, दुर इससे जा निकल ॥ 
न = १ रान्ति का, चिन्ताग्नि मे मत तात ! जट । 

गुरू खद्‌ को खोज कर, भय शोक चिन्ता जाय टल ॥ 


९० 


न खद्‌ मिल जाय नव टतु उसी का तव श्रण। 
५ न पर पूणं कर, छे पकड़ सद्गुरु के चरण ॥ 
=०५-कु- मुक्त सद्गुर ही करे तारण-तरण। 

तूहो शरण, होगानतेरा फिर मरण ॥ 


९१ 


सदगुरु सद्‌ करुणा -भवन करे पद कमल करत्‌ ग्रहण । 
दे देह अपना सोप गुरु को, अर्प दे अन्तःकरण ॥ 
नाता उसी से जोड़तु बह दी है एक चिन्ता हरण । 
सेवा उसी की कर सदा, केवल उसी को कर नमन ॥ 


९२ 


अभिमान तज के भज उसे, त्‌ प्रम से अर भक्ति से। 
जोजो के शिर धार ठे, विष्वास से अनुरक्ति से ॥ 
सन्तोष मन मे रख सदा, निमेल विनय संतरपि से। 
जो होय शंका दूर कर सव शाख से अरु युक्ति से॥ 


ग्र 
बा 
न्न्नरठर्णण्नकक्ाक्काकनन ननकिणम्ौ 


न 
र भर 





राजा श्िवाजीने राज्पाट आदि सब व्रेभव अपने गुर समर्थं 
रामदास को समपित कर दिय । देखी गुरु भक्तिने ही 
शिवाजी को महान बना दिया । 


९३ 
संसार भर मे मात्र तेरा एक सद्ग॒र्‌ मित्र दै। 
सव ्बैधु जग में वांधते करता वही निज तन्त्र दे॥ 
नव जन्म तेरा दै हुआ, सब बधनों को तोड दे। 
नूतन भवनम वास कर, अव धर पुराना छोड दे॥ 
९४ 
कोर नही तेरा यहाँ, अपना पराया छोड दे। 
सम्बन्ध बन्धन काट दे, नाता जगत का तोड दे॥ 
आसक्ति अव मत कर किसी मे, विश्व से मुख मोड दे। 
संकट्प तक भी त्याग दे, भांडा ददं का फोड दे॥ 


९५ 

9 चारों साधनों से, मोक्ष पथ पर चाट रे। 
नन चरण को वत्ति टेअव त्यागं जग-जंजाल रे ॥ 
“~ , भेष्चु सच्चा भिष्षुओं का धर्मं सम्यक्‌ पाल रे। 
सग हो कर विचर जग-सम्बन्ध सारे टार रे॥ 


रद 


५५७ ठ का धमे सम्यक्‌ सीख निन आचार्य से । 
तव्य अपना पणं कर, मत चृक अपमे कार्यं से॥ 
क दारुण रोग टै, हो पक्त इस संसार से। 

क्म बाणी शद्ध हो, मत भ्रष्टहो आचार से ॥ 


९.9 
श्रोतादि सारी उन्दियां, शब्दादि पिषयों से हटा। 
इस लोक का परलोक काभी ध्यान मनसेदेमिटा॥ 
निज देह को ना भूल तू, संकरप सारे दे भगा। 
संकल्प से कर शून्य मन, चेतन्य मं मन दे ट्गा॥ 
ह 
ल्ग ध्यानम चेतन्य के भीतर घुसा ही जा चखा । 
एकाग्र करके चित्त को चैतन्यधन मे दे मिला॥ 
चैतन्यधन निज आत्म का दशैन सञ्च हो जायेगा। 
सद््रह्म-विद्या प्राप्त कर क पूणं सुख त्‌ पाएगा ॥ 


९९ 

पे * वेट 
५५ मे त तर. ¶ठ कर, निज आत्म अनुसन्धान कर | 
ह ध्यान अपने पक्र) मत दूसरे का ध्यान कर ॥ 
ब, अ ५५. भाप म हो, आप को सम्मान कर) 
“ <“ प्न आप मे ही क्वि मिथ्या जान कर ॥ 


१०५० 


तू अकेला एक ही, मत दूसरे का साथ कर । 
४ 4 कुटी मे रह नहीं स्र इका ही त्रिचर ॥ 
पालन तितिक्षा कर सदा शीतोष्ण ख दुभख सहन कर । 
मत कर भरोसा दृसरे का फिर अकेखा हो निडर ॥ 








+ 
पकान्तमे जा कर राजा | ५ ^ ४१ 
जनक का आत्मचितन ५ 


राज्ञा जनकक्री तरह 
आत्म अनुसंधान करे : 
मै अपने आप मे तृप्त 
रह | यह जगत मिथ्या 
दै | अब मेरा विवेक 
जागा हे । मे सत्‌ चित्‌ 


आनन्द स्वरूप हू । 


१०१ 

साथी न कोई दृष्ट रे, सामान मत रख पासं रे। 
सोनानद्क, चान्दीन दले, मत कर किसी की आसरे। 
रह शान्त मन निश्चल सदा, मत लक्ष्य अपना त्याग र । 
माया नटो के खेल म, मत लेश कर अनुराग रे ॥ 


१५२९ 


माया महाहै मोहनी, फास त्‌ न माया जाट में। 
सुद्र यहां पर कुछ नहीं काटा पडा हैदाठ मे॥ 
ह वस्तुए्‌ सव मोदिनी, ज्यो सर्प कोमल घास मे। 
त्‌ प्राण उनसे ठे वचा, फंस जान उनके पाठ मे ॥ 


क 1 क न कक 
१०३ 
ज्यों सपैसे सव भागते, रह दर राक्षस काम ४ । 
है काम तुञ्चमेः जव तल्क, नही भेट होगी राम ५ 
नहीं शान्त तक्षको हो कभी सेवे न तू आराम - 
नहीं सिद्धि हो संन्यास को, नही योग आत्माराम सं ॥ 
१०४ 


हों गेरुपं कपडे रगे हवे कमण्डल हाथ मं । 
छम्बी शिखा उपवीत पावन हो तिलक भी माथ (4 | | 
यदि कामवद्दहो जाय तू कड न आवे काम ५) 
मन कामकेव्श हो कभी कर प्रेम आत्माराम 


१०५ 


माया-नटी कै चक्र मेः हे तात !मत त्‌ आकभी। 
जितनी जगत को वस्तुभे है त्याग दे प्यारे! सभी ॥ 
दे क त्याग प्यारे! दूर से हस देह का सम्बन्ध भी। 
नभय विचर संसार मे, साम्राज्य पवेगा तभी ॥ 
१०६ 
मत मांस हडडी-चाम के उस देह मे आसक्तं हो, 
कामी न वन, लोभी नहो, मत मूल विषयासक्तं हो ॥ 
आलस्य के वश हो नहीं, ज्ञानी अमानी धी हो । 
धर्मज्ञ हो तत्वज्ञ हो, योगी विरागी वीर॒ हो ॥ 





१६७ 


माधृकरी आहार कर, एकत का कैर त्याग दे। 
भोजन सलोने चटपरे मिष्टान्न मे तज राग दे॥ 
रूखा मिले श्रूखा मिटे, जैसा भिठे मत ध्यान दे। 
भागवत्‌-प्रसाद जान कर, आहार कर सम्मान दे॥ 
१०८ 
दिन रात मे इक वार दही भिक्नाथे पुरं मेः कर गमन। 
मत तंग कर संसारियोँ को इउन्दरियों का कर दमन ॥ 
जो आपसे ही दे तुञ्ञे, केवल उसे हीकर ग्रहण । 
भोजन अधिक मत मांग रे, मत दीन हो मत कर नमन॥ 


- ~ ' ऋषेर यौ ` - =-= 


१५९ 


पयाप्त भोजन जाय मिल, खाकर उसी को कर गुजर । 
भोजन सिवा मत दसरा, कोई पदार्थ कर ग्रहण ॥ 
पयाप्न | भोजन नहीं मिटे, मनमेन कुच उद्वेग कर्‌ । 
रख शांति मन मे' स्वस्थ रह, निन्दा न कर खख से विचर ॥ 


११०९ 


संतुष्ट रह त्‌ सर्वदा, निर्न हो तू सर्वथा । 
निर्वाह कर निन देह का आहार कर ओषधि यथा ॥ 
भोजन समय १ हो किधर, यह प्रन तेरा है ब्रथा। 
स्वे्र दी एकत्व 2, फिर भेद की हे क्या कथा॥ 


११९१ 


भिक्षां केवल जा नगर दृजे समय मत जा करहीं। 
संसारियों का संग करना, योग्य तुञ्चको है नहीं॥ 
एकान्त मे नित वास कर इरवर भजन मे ल्ग सदा| 
वैराग्य से संयुक्त हो कर ब्रह्म~चिन्तन सवेदा ॥ 


११२ 


मागे बिना जो मेट खाकर दे तुञ्च कोई गरही । 
यदिहो अपेक्षा कर ग्रहण) रहत्‌ सदा दी निस्पृही॥ 
जितनी बदेगी बस्तु, उतना वदेगा दुःख भी। 
जितना करेगा त्याग, उतना ही रहेगा स्वस्थ मी॥ 


११३ 


संग्रह अधिक अच्छा नही, यह मोक्ष पथ मे आड 
भ र = च्छा नहा , यह मोक्ष पथ मेः आड़दै। 
से भः ॥ त्‌ भग स्के सिर पर ठ्दा जव भारद॥ 
कल कं छियं एकत्र करना, मूखंता का काम ३। 
वे दाम चिन्ता मोल छे, पंडित न उसका नाम है॥ 


११९ 
ष, ४ स च 
पराग्य कं रह साथ तू, वैराग्य रक्तक तात ै। 
निर्वाह कर नित मधुकरी प्र, मधुकरी ही मात हे 


श्रद्वा श्रिया पत्नी चतुर, विज्ञान तेरा पुत्र इै। 
प्यारी सृता हरिभक्ति है, सन्ताप तव सन्मि्र है॥ 


११५ 


सन्ता चरण परिपाल, सन्तौ मध्यत दशे हो । 
पावन परम निर्दोष रह, नहिं पाप से संस्पशे हो ॥ 
विद्या उजाला भक्तं हो, विज्ञान पूणे प्रकशि हो। 
दीखे यथावत वस्तु सव, अज्ञान-तम का नाश हो ॥ 


१९६ 
कम कर न अपनी शुद्धता, कर प्राप्च पूरी शुद्धता। 
रह बाह्य भीतर एकसा, कर गोच की परिपूणेता॥ 
ज्यो घ्य दहो तू तेजमय, शीतल हृदय ज्यो चद्रमा। 
जञेसे स्कटिक्क हो स्वच्छतम, रंचक न रहवे कालिमा ॥ 


११७ 


ज्यों सिन्धु अति गम्भीर हो, गिरिसम परम गतिधीर ह्न । 
चरण क्षमा कर ज्यों क्षमा, मत भीर हो, न अधीर हो ॥ 
डर अक्षय का कमी नही ध्यान मनसे द्र हो । 
भ्र ध्यान उस का सर्वदा आनंद से भरपूर हो ॥ 


११८ 


हर क्षण यही रख ध्यान, आगे योग मे तू बह रहा । 
अभ्यास अरु वैराग्यमे 2 यः ं 

८१०० यतन पूरा कर॒ रहा। 
षय त्रु ह कर रहा सव ही यथावत्‌ कर रहा। 
वहार सच्चा कर रहा, नही सत्य से ह गिर रदा ॥ 


"मक भि 9) नगमिद प 
११९ 

मत काल अपना खो ब्रथा ही, खान मे या पान ॥ में। 

सव श्रञ्लटोंसे द्र रह, मतजा कभी व्याख्यान मे ॥ 

मत आ कभीत्‌ क्रोघ मे, मत भर कभीत्‌ जश्च मे । 

मरत लक्ष्य अपना त्याग त्‌, रह सवेदा ही होश मे 


९२५ 


मत जोरसे त हेस कभी, निन्दा पराई छोड दे । 
दा-हेसी मत ` कर कमी, गडा-ल्डाई छोड़ दे ॥ 
मत मामं खोटे चर कमी) वे-अ्थ फिरना छोड दे। 
मत॒ पंच बन, मत चौधरी, अन्याय करना छोड दे ॥ 





१२१ 
भ चखा जा, इधरकोया उधर को मत ताक रे। 
क # वरेथा मत पृछ, गप्पे भी वृथा मत हांक २े॥ 
व ध देखे अन्य के, मत कीर्ति अपनी भाखरे। 
मगन अपमे आपमे, रस आत्म काही चाखरे॥ 


१२२ 


२ कायै करना उचित दसो कार्य ही कर सर्वदा । 

६. ध ५३ ५ काये, हो शाल्ानुकारी ही सद्‌ ॥ 
सी के पास तू बतला न कुछ अपन 

~ अ कुछ अपना पता 

गुरु सिवा मत अन्यसे कर मेल अथवा मित्रता॥ 





मभ 3 | 


१२३ 


कर वाद सद्र से सदा, परमाये मँ करं प्रदन रे । 

परमाथ का कह वचन तु परमा ध का कर श्रवण रे॥ 

शिव-त्ल कर ॒चिन्तवन शिव तत्व का धर ध्यान रे | 

पूजा न जड़ की कर कभी, आत्म अनुसन्धान रे ॥ 
१२२४ 


जिसको अपिक्षादो नदीं सो वस्तु त्‌ मत कर ग्रहण । 
निसकरे बिनात्‌ रह सके ठेकरनकरतु दुःख सहन ॥ 
संशय न इसमे टेश 8, हो त्याग से यदि शान्त मन। 
ची बहत त्याग सकता, रख सके ह प्राण तन॥ 


१२० 
संसार्‌ की यदि वस्तुओं म चित्त तेरा जायगा 
ता चित्त चैचल होय, पदां बुद्धि मेँ पद जायगा । | 
४ हए भी आखत्‌, वे-आंख का वन जायगा । 
प्न न्यापक इश मी, नही देखने तु पायगा॥ 
१२६ 
संसार की सव वस्तु, तेरे छिये जंजीर दै 
तेरे हृदय ६ को छदने, पने भयंकर तीर ह। | 
सव इृद्रियां ह बहिर्युल मन मी नहीं स्वाधीन ह । 
सो शांति अक्षय पाय कैसे नो दुखी ह दीनटे॥ 


~~~ ~~ 

१२७ 

दर्षन करा निन आंख को सुख शांति कँ भण्डार का । 

मन सदा ही कर मनन) उस सार ऊ मी सारका॥ 

होजा समी मेँ पूण, कर त्‌ ध्यान देष अनन्य का। 

सच्चित्‌ प्रम आनन्द धन, प्रिपूण एक अजन्म का ॥ 
१२८८ 

किव को कभी मत भूलतु, सोता जा या जागता | 

धर ध्यान भगवत्‌ का सदा) बैठा हुआ या भागता ॥ 


मन इ््ियां स्वाधीन रख, मत मानन्‌ उनका कह । 
उनका कहाजो मानता; भव सिन्धु मे फिरता बहा ॥ 


१२९ 


सधक न इस को भूल तू, तेरा नहीं यह देह ३। 
धन धाम भी तेरा नही तेरा नही यह गेह ॥ 
क्स तू न माया जालमे) तू दिव्य से भी दिव्य । 
मत वन्द काया माही हो, तेरा न यह कर्वव्य ै॥ 


१२० 


सधक सदा रह शद्धत्‌ मेखान हो मव मैल स। 
पतिन परम का भ्यान कर, बाहर निकल जग-जेट से ॥ 
५५ सदा कर चितको, वच तू विषय-विष-वेल से। 

हा क्रिया कर आत्म मेरह दूर सारे चेल से 


षक श । ऋक, षणो ----------;- 


अगवान बुद्ध का वैराग्य विचार 


य पणा त्र १ तबि [1 





| ङ्ग = [रै 


सारथिने कमार सिद्धाथ से कदाहं कुमार ! प्क दिन तुम्हे 
भी रोगी दोना पडेगा, बद्ध होना पड़ेगा, मरना पडेगा ! यह सुन्दर 
देह नदीं रहेगी ¡ इस संसार म कोड सदेव नीं रद सका। 


१३१ 
हो लाभ अथवा हानि हो, सुख दुख या शीतेाष्ण हो | 
रख चित्त अपना शान्त, मत तू. स्वप्नमे भीखिन्न हो॥ 
निन्दा प्रदसा हो भटे ही मान य 1 अपमान हो| 
टत सदा ही एक सा, वस्ती भे भुनसान हो ॥ 


१३२ 
मत हानि की प्रवाह कर तेरा नही कुछ खोय द। 
मत लाभ प्रहीध्यान दे) नही लाभ तुञ्चको होय है॥ 
तेरी प्रह॑सा होय तो, तेरा न कुछ बद जाय है। 
निन्दा न तुञ्च तक पहंचती, क्यो व्यथ ही दुख पाय है ॥ 





----- | व्रण कर्मक 
॥ नी गणष, ककसी ॥ # 


१२३३ 


आत्म हे काल मे निजतंत्र दै। 
नन्दघन दै आत्म तू, तिहु क ५ 
म तञ मे है नही होता न तू परत ४ । | 
र अचल सव से परम, मरता नही है ५ , 
तेरे सिवा सवर मृषा, तू एक केवट सत्य ह 
१३४ 

निन्दा प्रसा कु नही, नही मान या अपमान ( | | 
चा तथा नीचा नही, सव करपना अज्ञान श 
न अविद्या का रचा, संसार केव ० नाम ्ः 
है तत्व इसमे इख नही) तू तत्व ही सुर 


१३५ 


संसार दै धोखाधड़ी स्व॒ कल्पना मे ह खडा) 

री से | ॥ दीखता, खोटा खरा छोटा बड़ा ॥ 

आर मरा हे मृषा, (तूः ओर ^तेरा' कर्पना। 

अपना प्राया भूल जः, निमूल करदे मँ" पना॥ 
६३६ 

` सोऽहं ' ठी सव सेवड़ा है, आप ही त॒ ब्रह्म हे। 

भूमा तूहीहै एकरस, तञ्च मे मरण नही जन्म हे ॥ 


कारण बिनात्‌. है अजन्मा, काल कामी कूल हे । 
निदोषप ३, निशशोक दै, स च्छन्द मालामाल द॥ 








९३७ 


हा शोक! हा हाशोक! मायाजालमे तृ फंस गया। 
जग का खिलौना वन गया, परदेश मे देवस गया॥ 
आत्मा सदा दै एक सा, त्‌ भू अपनेको! गया। 
माया भरीको मार दे, फिर त्‌ अमर है नित नया॥ 
१३८ 
चौरासी का चौसर विद्धा, माया तुक्च दै छल चिया। 
स्वराज्य तेरा छीन तुश्च को डाक बन्धन मे दिया॥ 
माया नटी को जीत टे, मत दास बन त्‌ आस का। 
्ैराम्य का धर दाव, पासा फक तु अभ्यास का॥ 


१३९ 


मन ह प्रमादी अति वली, चाछे बहत सी जानता 
बोही उसे वस करस्के, जो युक्तियां पहिचानता ॥ 
मन को प्रथम स्वाधीन कर, यदि युक्तं होना चाहता । 
मनकरोषिना वशमे किये, नही सिद्धि कोड यावता ॥ 
१४९ 
वैराग्य बख्तर मात्र मे, विद्या खड्ग छे हाय मे। 
ण्डा प्रणव, श्रद्धा ध्वजा, सामग्री पूरी साथ मे'।। 
आनन्द्पुर के जीतने को कर यहां से कूच रे । 
उत्साह से बदढृता चटा जा, कर न ङख संकोच रे ॥ 


{न 





सत्य पाप्तिके ट्ियि पाचन पयाण 


अपने आत्म तत्व को जानने कै 
ट्यि वैराग्य पूवक निश्चय पव 
श्रद्धा को सहारा बना कर उत्साह 
पूरक चल पड 








१४१ 


निभ्ंक हो कर कूच कर, मतमार्भपे तरक कही । 

कर तू निरन्तर यम नियम, पीठेकमी मी हट नही ॥ 

निर्भय सदा कर योगं त्‌, निज लक्ष्य को मत तज कभी । 

वरा नही जो विध्न आवे, सहन कर छे त्‌ समभी॥ 
१८२ 


पीठे न हट सन्मार्ग से, लग त्‌ निरन्तर योग मे। 
निग्रह सदा कर चित्त, मतजाने उसे दे भोग मे॥ 
सयम सदा कर नियम से, कर बुद्धि को एकाग्र रे। 
विक्षेप कुछ आने नदे, श्म शान्ति समता धार रे॥ 





व 1 वव 


भीष्म पितामह 


-------= वी 
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॥ ॥ 


<= व = 1 
|] || 








| | 
क =, | 
च ज च व्= = न ज 


भीष्मपिता की भांति टद्‌ प्रतिज्ञ हो कर योग करे 
ओर जब तक लक्ष्य प्राप्ति न रहो विघ्नो को परवाह न 
करते हषआगे बद" ओर आत्मश्ांति प्राप्त करकेदी रहे) 


१४३ 


जव योग क अभ्यास से, तव चित्त थिर हो जायगा । 
होगी सम धी सिद्ध तव त्‌ बोध सम्यक्‌ पायगा॥ 
माया-नटी भग॒ जाय, संशय दूर सव हो जायगा । 
अस्पज्ञ तव॒ त्‌ जीव ही, सर्वज्ञ शिवि हो जायगा ॥ 
२८ 
करता निरन्तर युद्ध रह, जव तकन तेरी हो विजय। 
सग्राम करत्‌ अन्त तक, जव तक न पूराहो अभय॥ 
विवास रख त्‌ आप पर, सन्तुष्ट रह, कर प्राप्त जय । 
विश्वास रख गुरु शास्र मे, स्वच्छन्द रै, त॒बोधमय ॥ 


'श्रद्धाब्टिभते ज्ञान 





जिसे चेद आदि श्ाख्रो पव गुरुमेश्रद्धा होती दैवे 
ही अपनी तीक्ष्ण बुद्धि का उपयोग कर अज्जुन की तरह 


आत्म तत्व को ज्ञान जाते हे । 


१४५ 


कर प्राथना गुरुदेव से, “स्वामिन अनुग्रह कीजिये । 
माया अविद्या द्र किजि, शान्ति सम्यक्‌ दीजिये ॥ 
भव सिन्धु मे द इवत, गोते न खाने दीजिये । 
दै नाव मेरी इवती, भव पार उसको कीजिये ॥ 
१४६ 
हे देव बन्धन मे' पड़ा ट, भक्त युक्को कीजिये । 
निर्मेय यज्ञे कर दीजिये, ख शान्ति अविचल दीजिये ॥ 
विचा मुहे प्र ! दीजिये, अज्ञान-तम हर॒ लीजिये । 
करता विनय हः आप सम्यक्‌ ज्ञान गुञ्चको दीजिये ॥ 


हक 


अगवान श्री कृष्न जिनके उपदेह से 
अज्ञंन का मोह नष्ट हुआ ओर वह 
ज्ञान को प्राप्त हुआ) 





१.७ 


एसी कृपा प्र ¦ कीजिये परतन्त्रता से मक्त होड । 
होऊ अजन्मा अमर मै, सुख शान्ति से स युक्त होड ॥ 
मै आपके ही हं शरण, करुणा दयानिभि कीजिये । 
मन कमं वाणी से शरण ह, सीख सच्ची दीजिये ॥ 


१८८ 


मे आपका ह आपके ही आ षडा ह अव शरण । 
करता नमन ह्रं फिर नमन, वहु वार्‌ करता ह्‌ नमन ॥ 
वह मागे रय! दिखलाइये, जिससे न होवे फिर मरण । 
परिपणे हं स्वछन्द हं निश्चिन्त ह, धार न तन ॥ 


१४९ 
ससार से जार (नकल, ेसी दया अब कीजिये। 
मन के अध्रेरे को जरा भी, अव्र न रहने दीनजिये।॥ 
उपदेश सच्चा दीजिये, सब मम॑ वता दीजिये। 
ममं प्रथु ! कर दीजिये, सश्चय सभी हर लीजिये ॥ 
१५० 
सद्गुरु दयानिधि तव तुञ्च, उपदेश सच्चा देयगे। 
अज्ञान तेरा द्र करके, सत्य वता देयगे ॥ 


सत्‌तत्व॒ चारों वेदका, अपरोक्ष सिखेखा देय गे, । 
प्रत्यक्ष बतला देयगे, सुस्पष्ट दिखा देर्य॑गे ॥ 


१५५१ 


परमार्थ पावन सत्य का, उपदेश सून तू कान दे । 
विश्वास श्रद्धा भक्ति से, अहाद्‌ से त्‌ ध्यान दे । 
एकाग्र मन से कर ग्रहण उपदेश बुद्धि ङुशाग् ते | 
अति च्म से भी घ्रकषम अति पहचान शुद्ध विचार से । 
१०५२ 
जो क्ष्म दशी होय सो ही तत्व पहचानता । 
श्रद्धा जिसे दै वेदपर, सो मर्म केवल जानता ॥ 
हौ बुद्धि जिपकी तीव, संशयः द्र जो कर डाचता। 
हो बुद्धि जिसकी शुद्ध सो ही बोध सम्यक्‌ नानता ॥ 


१५३ 
वैराग्य ओर विचार से, निज बोध को परिपणे कर। 
सद्वस्तुक्रा आदर सहित, दिन रात अनरुसधान कर ॥ 
जा कुछ श्रवण गुरु से क्रिया, एकाग्र मन से मनन कर। 
करता मनन रह तव तलकर, जब तकन दावे पकतर। 


१५४ 
जव पक्त हो जावे मनन, कर स्वय अनुभव तत्व का। 
कर ध्यान वारवर, सच्चा मागे यह दही सत्य का॥ 
विन ध्यान के नदी तख तेरे हाथ सम्यक आयगा। 
होगा निरतर ध्यान तब ही, बोध सम्यक्‌ पायगा॥ 


् 


१५५८१ 


टिया बना एकान्त मे, अभ्याभं करने के लिये 

नौ याग के दित युक्तं हो, अस युक्त तन मन के ्यि॥ 

रख शेष॒ केवट व्रह्म, सारे दृश्य का त्‌ त्याग कर । 

हो स्वस्थ कटिया मांहि केवल जह्य मे अनुराग कर ॥ 
१५६ 

रख शेष॒ केवल ब्रहम, सारे विव का कर बांध दे । 

निज चित्त के चैतन्य का ही, मात्र चलने स्वाद दे॥ 


नानापने को त्याग कर, एकत्वतां ही साध रे। 
कर योग को अभ्यास, मत कर अन्य ङु मी याद रे॥ 





सांख्य समान ज्ञान न्ह, योग समान शू च गाह 1 अ 
ज्ञानेहवरने योगबल से पाडे कं मुह से न ५2 ५५ 
करा लिया । अतः आत्मचितन करते हृष योग 


१५. 


ठे मदद प्रत्याहार की, मन रोक वञ्च उद्धियां। 
एकत्व क्ख सवेत दही, जावे जहां मन वृत्तियां ॥ 
मत ध्यान को दं टटने, एकच कर सब वृत्तियां । 
एकत्र से कर पूण मन, कर्मेद्धियां ्ानेन्धियां ॥ 
१५.८ 
एकत्व मे मन चित्त की, सव वृत्तियों को जोड दे। 
निष्क्रिय तथा निभ्सग नाता इनद्धियौं से तोड़ दे॥ 
आनंदमय तव ब्रह्य विद्या दशे आपना देयगी। 
चिन्मय समाधी मांहिं चिन्मय ही तुचे कर छेयगी ॥ 





ककं 


१५९ 
सब मे निरन्तर भाव कर, त्‌ सवदा एकत्व का। 
निःसीम का, चेतन्य का, अव्यय निरामय तत्व का॥ 
मन मे तथा ही कममर, कर लक्ष्य अक्षय एकता । 
अद्रैतता दृद कर॒ सदा, निमृ कर दे द्रैतता ॥ 


१६० 


तै ब्रह्म शाश्वत युक्त सन्तत शुद्ध हुं निन तन्न द्रं । 

सब मे बस हं एक रस, परिपूणं मे सवत्र हूं ॥ 

अव्यय तथा निर्दोष, माया से परे हं, सत्य हू। 

कारण रदित, सीमा रहित, केवल अजन्मा नित्य ह ॥ 
| 





॥ १६१ 

म ५ ह, परमात्मा ह, मेः बार हं मेँ पार हं। 

2 क हु | 
6 क 9 ही सिद्ध, चिन्मय ॐ का भी सारद । 

सवा ना इछ हमं सव का द 

ं आधार हं 
अज अमर ह १ 
ह" अनर ह, अमर हु, सन्मात्र हं, चिन्मात्र हं ॥ 

१६२ 


+ ष 


एसे सदा कर # 
निग्रह किया कर रि रूढ हो । 
(६ कर्‌ ५ चत्त का, जव तकन ज्ञानारू हो। 
भय चित्त कर चिन्मात्र मे 2 
भत भेद किचित्‌ देख दु पक ४ कि । 
तू, एकत्व जल की मीन दहो॥ 
१६३ 
कुर त्‌ समाधी दिवस निशि आदर सहित सत्कार से। 
मन कमै बाणीसे तथा चिरकाल तक अति प्यार से॥ 
निपूल कर दे विध्न सरे, तात समै प्रकार से। 
कर योग सच्चा प्राप्त, दौजा दूर इस ससार से॥ 
१६४ 


करता समाधी रह सदा, अति ््म से भीषक्ष्मत्‌। 
कर समाधी सिद्ध चद्‌ जाञध्वे से भी उ ध्वै तू ॥ 
भूमा अचल में वास कर, भूमा स्वयं दही ह्यहा। 
कूटस्थ व्यापी सवे मे, चेतन्य हा परमात्मा हा ॥ 


१६५ 
हैकव्हयत्‌ ही शान्तिमय 
› चिन्मय तथा भ्र 
सब का काशक सवेमय नदीं पास ह नरो ॥ ४ | । 
अविनाशी तीनां काल मे, निर्माहि दै निः न है। 
माया अंधेरे से परे, तिहु छेक का आ टाक है॥ 
१६६ 
चद नित्य प्रबुद्र तु, तीनां अ 
0 9 र तस्था से | 
शिव एक तुर्यातीत, भव से युक्त माया से १ | ` 


पर॒ से परे सद्रह्न अक्षय, शान्त है 
तीनों गुणों ट । निबन्ध 
तीनों गणां से परे, संत्प्र ३, निर्द्र ४ | 











१६७ 


चेतन अचेतन से प्रे, केवल परे दैत है। 
षै नित्य का भी नित्य तू, शिव एक निरुपम सत्य दे ॥ 
ओंकार, स्वाधार, माया पार सवातीत दै ॥ 
आत्मा प्रत्यक्‌ , तत्सत्‌ तथा चिन्मात्र मायातीत दै ॥ 


१६८ 
श्रति मातु की बाणी विमल, सुनकर सुथक्षु जग गया ।, 
संसार को मिथ्या समञ्ञकर,यागमे सा र्ग गया॥ 


चिरकाल तक अभ्यास कर के तत्व अपना पाय के। 
अनुभव स्वंय कहने खगा इस भांति से चिल्छाय के ॥ 


१६९ 
नही राड द, नहो मांस हु, मज्जा नही, नही रक्त ह" । 
ए, भेर हु, नही नाडियां, नदी ` बात हु, नही पित्त र | 
| नही ति काल मे मेरा ॥ नही यह देह ३ । 

वहं मत्युं, इसमे नदी संदेह ह॥ 
१७० 

श्रोता नहीं, नही श्रोताही, मै हुं नही श्रोतव्य भी। 

चता नही, नहीं ह्र त्वचा, मेहन छने योग्य भी ॥ 

न ८ नदी. वच मे, मरञ्ञ मे न रञ्चक दृश्य द| 

ड॒ म ब्रह्म हु" यह बात सम्यक्‌ सत्य द| 


१.७१ 


चखता नही, नही जीव मे, य॒ञ् मे नही है स्वाद्‌ भी। 
क = च> # ॥ दै 

नही खद्यता नही नाकहु, नदी मे गध सुञ्चमे गंध को ॥ 

वक्ता नमे वाणी न मे, ज्ञ मे नही वक्तव्य. ह। 

शते ह्य ह, नै ब्रह्म है" यह वाक्य हो मन्तव्य हे॥ 
१७२ 


पकड़ नही, नही हाथमे, ङ्च को नङ्ढ भी ग्राह ३ । 
चलता नमे नहिपैर ह, मेरी न कोई राहदै॥ 
नही मोह, न उपस्थ हँ श्च मे नदी आनन्द दे। 
कते ऋ्यहं, मे ऋय हु कहता यही श्रुति छन्द दै॥ 


१७३ 
मे नह्मचारी हुः नही' जो पाठ वेदों का कर, 
मे नही गरही जो षर वसार या अतिथि-सेवा कर' ॥ 
नी ट वनी जो तप क्र, नहीं मै यती जो दुं अभय। 
म व्ह्म हु) म त्म हु, सचित्‌ तथा आनन्दमय ॥ 

१.७४ 
“भे देह हु ' संकल्प यह अन्ततः करण जावे कहा । 
मे देह हु संकल्प यह संसार कहलाता मह 1 ॥ 
मे देह ह संकस्प यह ही बन्ध कहलावे यहां । 
मे बह्महृमेंव्रह्म हुः यह देहसमु मे ह कहां । 


१.७०५. 


मै देह ह संकल्प ेसा, दुःख सो काय ह। 

मै देह हं संकर्प यह ही नरक माना जाय ट। 

मै देह दं सैकटप यह ही जगत है कहलावता । 

नैत्रह्मह, मेँ व्रह्म हु ' इस देह से नही वासता ॥ 
१७६ 


मै देह दहः " यह ज्ञान चिञ्जड-ग्रन्थि मानी जाय द। 
नै दहदह" यह जानना, अज्ञान सो कलाय हे ॥ 
मै देह हुः ' यह ज्ञान ही कलाय दै नास्तिकपना। 
पे त्ऋह्यहु' भि ब्रह्म हु खुद्च मे नही ह मे पना ॥ 


॥ 1 


५. 


₹.७.७ 
इस बुद्धि का दही तो अविद्या नाम ३ै। 
दहह उस बुद्धि में दही द्वैत अरु परिणाम 


देह हु इस बुद्धि वाखा, जीव स्ञा पावता। 

मेः व्य हमे व्र्महु' नही देह का मुज्ञ मे पता ॥ 
१.७८ 

मे देह दहु इस भानसे दी भासती है अर्पता। 

मै देह हुः इस भान मे क्ट्पी हई सर्वज्ञता ॥ 

भे देह हु इस भान मेंरहती सदा ह अस्मिता 

भे ब्ह्महु मेब्रह्य हु ' युक्च नदीं है अल्पता॥ 


जन्म मृत्यु मुञ्चमे नहींहे, देहम दहै । 


मै देह नहीं 
जन्म-बृद्धि-मत्यु मेरी नही ह, देह की दहे । मै इनसे परे 





जवान अवस्था 


देदकी शिड्यु अवस्था किशोर अवस्था 


देदकी विभिन्न अवस्थार्ओका साक्षी चेतन आत्मा । 


२.७९ 


| देह ह संकरप यह सव॒ पातकों का मूल दै। 
५ देह हृ संकल्प यह ही तो भयानक शूल दै॥ 
म देह हः संकल्प यह सव व्याधियों का पुन १। 
मे यहु व्ह्महु'सूङ्ग मेः न कोई रंन दै॥ 
१८० 
“मै देह द्' यह मानना सव से वड़ा यह पाप ह। 
निष्पाप को ॐ पापी बना देता महा सन्ताप ३ ॥ 
सब पाप इसके पुत्र ट सव पाप का यह बाप है। 
मे ब्रहम हु" मे तहमं" यह जाप उत्तम जाप हे ॥ 


मृत्यु !.-मगर किसकी ?...-मेरी नहीं | 





ध ८1 (८ 
1. ~“ ` ५ 


८} न्न 
// 4 1 न % ग । 
| ॥ 1 + १ ह | भ नि 1 
|| अ. ॥ 0 
# “~ ॥ ~ क च्च नै | | : ५ ¢ ^ 
; १ ४, 0 १0 १. ह 





र । ू # ^ + । 1. = " 
| 1 # ्, 
( % ॥ | १५ ॥/1 म ८ (. 
+; 9. २, + ८ ५॥।7१*,० ५... ' ॐ 


सुख, दुख, रोग, तंदुरस्ती, जन्म, जवानी, बुढापा 
सव भोग कर अन्तमे' म्रत्यु हृडे। मगर मेरी नी, इस 
चारीर की | मै तो कभी जन्मा नर्ही । इन सव अवस्थाओंका 
साक्षी चेतन आत्माहं नै। चै ब्रह्मदह्ं। मै देह नहीं| 


1 


= 


१८१ 


मे देहहु, यह मानतेही आ दवाता, कामदै। 
निष्काम को कामी बनाता, छीन टे आराम है॥ 
मकेट बने नर काम व, पाता नहीं विश्वाम दै। 
'मेव््यहुमे व्रह्म हुः यमत्र खुखकाधाम है ॥ 


१८२ 
मे देह ह यह मानने से, सिर चडे आ क्रोध दै। 


गुरु शास्र सव को भूट करदो जाय नर निबोधदहे॥ 
मे कनदु" क्या कर रहा, रहतान कुर्मी बोधदै। 


मेव्रह्म ह, में ब्रह्म हः करता यही निज श्चोध दै ॥ 


| 








१८३ 


ऽमे देह ह यद मानने से खोभ छेता दाव दे । 
पण्डित, गणी शाच्ज्ञ की भी खोय देता आव टे॥ 


श 


वश्च लोभ के हो। घरञ्चता भी, होय जाता अन्ध दे। 
भ्मेत्रह्महमे बह्म हु ' यह मन्त्र काटत दन्दरटै॥ 


१८४६ 


मै देह ह उस ज्ञान से उत्पन्न होता मोह हे। 


पान मय ॥ 


होता किसी से राग दहै, होता किसी से द्रोह दै॥ 
होता सीसे पाप है, होता इसीसे पुण्य दहे। 
धमे व्रह्महु, भे ब्रह्म हु ' यह जाप दही जग मान्य दै॥ 


१८९९ 

मे देह ह रस ज्ञान से, नर होय मदसे चूर द। 

श्स्णा द्या को छोड़कर, हो जाय कामी क्रूर हे ॥ 

शू वनाता मित्र, रहता शुम गुणों से द्र है। 

ल हम व्ह्महुं' मद्‌ को करे कपूर हे॥ 
१८६ 


बे देद हु" इस ज्ञान से उत्पन्न भ 

५ ९. (पन मत्सर होय हे । 
वश होय जिसके मूढ पर की सम्पदा ङ्ख रोय दे॥ 
३ अथै करता वैर दै, बे अर्थं ही होता दुखी । 
मेत्ऋह्य हु, मै व्रह्म हु" यह मन्त्र करता है सुखी ॥ 


। ऋ म 2332 
१ ८ 
मै देह दह इस ज्ञान से उत्पन्न चिन्ता होय हे। 
जता रहे दै मूढ क्षण नही, नीद सुखकी सोयहे॥ 
चिन्ता-अूनःगिन नदिं उसा, नहिं जीव रेसा कोयदै। 
धने ब्रह्मह्,मे ब्रह्म हु ' यह मन्त्र चिन्ताखोय दै॥ 
१ ८८ 
भ देह हः ' उस ज्ञानसे ईष्यवदे है रात दिनि। 
ज्यौ खोज करती हे दुखी, नही चेन देती एक क्षण ॥ 
दीखे कभी दक जाय दहै चख्ती नहीं है यह बटा। 
4मनै बह्यह, मे व्रह्म हु ' जपना यही सवसे भटा ॥ 
+ 


भारत का योगी ओर सम्राट सिकन्दर 
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भरत क्रा यागौ सिकन्दर को कहतादहै, (तुमयेरा क्या 

बिगाड़ सकते हा? मे देद नही हं। मुञ्चे जन्म-मरण 

नही है। मुञ्चे आग जला नहीं सकती | मै अजर अमर 
आत्माहं । मेने अपने आप क्रो जान लिया हे । 


१८९ 


मर्म न तीनों देह हे, तीनों अवस्थाए नही । 

यज्ञ मेः नही बारुकषना, योबन बुदढापा है नही ॥ 

जन्भ नही मरता नही होता नदी मे वेश-कम । 

“मै व्ह्मह्ूमे ब्ऋह्महु' तीह काल मे हु एक सम॥ 
१९० 


अभ्यास करता कान से, तव॒ शब्द सुनने म॑ लगूं । 
रेता भयानक शब्द सुन, -रोचक सुन्‌ # ॥ टग्‌ ॥ 
मेरा नदी ३ कान, सुनता न काई वाप द्र । 
| 


र 
भस ह मेषं वै दमे वेर 





१९.९१ 


जव मेल करता आंख से तव रूप नाना भासते । 

सुन्दर अचुन्दर रूपदोनेों, मोह मे दहै फाँसते ॥ 

जव मृद ेता आंख ताद भी नही दै भासता। 

म [| च, # # क 

ं यदं, मे ब्रह्मद! नही आंख से कुछ वासता ॥ 
१९२ 


कै 


करता त्वचा से मेख जव, शीतोष्ण करता हूं ्रहण । 
अनुकूल पाकर हष॑ता, प्रतिकूल लख करता सदन ॥ 
जव है त्वचा हो जावती, नदिं भासता काम कटिन। 
“मे ब््महूंमे त्ह्महुं' यह दही भला करना मनन ॥ 


++ - + 1 


१९३ 


सम्बन्ध होता जीभसे तब स्वाद मे र्ग जावता। 
कडवा कसैखा नहि रुचे, मीठा साना भावता ॥ 
जिहवा जी बह येानियों मे जन्म दे कीन्हा दुखी । 


मे ब्ह्महु, मेंब्रह्मह ' जप कर हुहु मे छखी ॥ 
१९४ 


टसम नाक से सम्बन्ध करके दम हआ थानक म 
वर्पो तलक फिरता रहा, श्रक चन्द्नादिकः-ताकमे ॥ 
पावन प्रम गन्दा हआ, मे राग करके गन्ध मे । 
मे ऋय हुंजव से जपा; तव से हुआ निद्न््र मे ॥ 


१९५ 


मनने बनाया विश्व यह, मन हीरचा यह देह दै । 

मन मात्र कारण दुख का, इस मे नदी सन्देहदै॥ 

मन दै वना सकस्प का, संकस्प क्यादे! करपना ! 
= श) 5 र 1; ऋ, ७ 

ब्रह्म ह मे व्रह्म, संकरप मञ्ज मे अस्पना॥ 


५ 


१९द 


मन का रचा आकाञ्च, वायु, तेज जल अर भूमिहै। 
मन चित्त, मन अन्तःकरण, मन दही कहाता बुद्धि द॥ 
मन ही कहाता जीव है, मन दही कहाता बन्ध है। 
मे बऋ्यहभे ब्रह्म हु मन से न मम सम्बन्ध है॥ 


| ॥ † [ 


१९७ 
जो एक वस्तु होयटै, सो हो सके नाना नहीं । 
जव एक केवल तऋह्यहै, ता भेद फिर कैसा कटी ॥ 
देखन सुनन मे आय जा, नदी ब्ऋ्यसे सौ अन्य द। 
ब्रह्म हुम व्रह्म हु; वह व्रह्म एक अनन्य है ॥ 


१९८ 
आनन्द ह, परिपूर्णं ह, चैतन्य अक्षय बोध हु । 
प्रसे परेत ह, निरदोषि हु, विजु क्रोधहू॥ 
संसार कै छख दुःख मुञ्च निःसंग का हूते नही । 
“नै ब्ह्यहं भे त्रह्महु' इममे जरा संशय नही ॥ 


१९९ 


जव दुभ्ख युञ्षमे दै नही, सुखरूप हीमे रेष हुः । 
चिद्रप दुः प्रतिभानयुत नही, न्युन, नाहीं विशेष हु ॥ 
आता नही जाता नदी, मरता नही, नदी जन्मता। 
मे ऋ्यह मेब्रह्म हु मे सत्यतामे नित्यता ॥ 


=| 


ने ©6© 


जह्मात्म के एकत्व मे, नब बुद्धि ल्य हा जायहे। 
ज्यां नौन-उटी सिन्धुमेत्योंदही बां खा जाय दै॥ 
रहता वहां कख भी नही सव ब्रह्म रहता शेष ६ै। 
साब्ह्यये ह व्रह्मसोा इसमे न संशय लेश हे ॥ 


| † ॥ | 


२०१ 


जब बुद्धि स्यदो जायदै चेष्ठा न कई हय दै। 
क्या बाहरी क्या भीतरी हाती क्रिया नदी केयदै॥ 
जसा वहां आनन्द दै, अनुमान दहा सकता नदी । 
मे बऋ्यह मे ब्रह्महु इस मे जरा धोखा नदी ॥ 
२९ब्‌ 
आत्मा सदा भरपूर सागर दै ह्रे छे रदया। 
नही जान सकता मन उसे नही जाय वाणी सं कहा ॥ 
ओला यथा गिर सिन्धु मे जिसब्रह्ममे मन हाय ख्य। 
सो त्म में दं एकरस सच्चित्‌ तथा आनन्द्‌ मय॥ 


(4 


जव बुद्धि ख्यहा व्रह्म मे तव विद्व यह भग जाय दहं । 
चता पता उसका नही, किस काणमे घुस जाय दै॥ 
हो जाय दै जिस ब्रह्मम, यह विश्व॒ सारा टावता। 
सो ऋय मेँडदैत ह रक्ष मे नही है द्वतता ॥ 


(11 


क्या ग्राह्म दै क्या त्याज्य दै नही कर्पना यहव््यमे। 
अनुकरूखता प्रतिकूर्ता भी नदी कस्पना कुछ ब्रह्य म ॥ 
सीमा रहित सागर सुधा काब््य दी परिपूणः दे। 
सा बह्म हीमे आपह मेरे सिवा नही अन्यहे॥ 


ब्‌©. 


गुरु बाह वा श्रृति वाह, वाह ! मव सिन्धु से काढा मञ्च । 
मम नाम के मल्छाह बन, संसार से तारा युन्चे॥ 
मै जानता था देह ह, थी भूल वे अग दै। 
वेलिग हु निदेषि हु, कूटस्थ हु निःसग हु॥ 


[न 


५८ 


रागादि मञ्च मे है नहो, शाश्वत अविद्या भक्त हु । 
मनै कायै कारण से रदित, अक्षय निरामय तत्व दहु ॥ 
कता नही भोक्ता नदी, दं निविकारी अक्रिय 


शुच शुद्ध बाध स्वरूप हं, केवल सदा शिव अव्यय ॥ 


(-१-1- 


निम्संग ह, परिपूणणं ह) बोधात्म हं नदन ह । 
माया अविद्या से परे स्वच्छन्द परमानन्द ह ॥ 
यह भी नही वहमी नदी) नहि पासहु नदिदृरदहु। 
बाहर नही भीतर नदी, स्वंत्र दही भरपूर हु ॥ 


९०८ 
उपमारहित हुः मे सनातन, कल्पना से दहु परे। 
निर्भय हृ, मै एक रस आद्यन्त समे ह परे॥ 
निर्मोह हु, निष्क हु, द््रिद्र चिन्ता से परे। 
तीना गुणोंसे ह रहित, निविध्न माया से परे॥ 


--} --1 ----# 





२०९ 


॥ 
त क 
॥ 


नर॒ कान्त नारायण महत्‌ त्रिपुरान्त अच्युत एक हृ । 
सर्वेश साक्षी पुरुष मं ही एक ओर अनेक हं ॥ 
ममता अर्हता से रहित, निेप इश्वर शून्य ह्ू। 
निभसग दष्टा सवं कादं शुद्ध सब सेभिन्नद्र॥ 
२१० 
मे सर्व भूतेांमे टिका, भूतां सभी सेमे जुदा। 
ज्ञानात्म अन्तर बाह्यदहं मे बाह्य भीतर से जुदा ॥ 
भेक्तातथा हु भोग्य मेदी मोग्य भोक्ता से पृथक्‌| 
परिरे पृथक्‌ था दीखता, से अव नही कुछ है पृथक ॥ 


९ 


वेतोड मुञ्च युख सिन्धु मे ये विशव दरे अनगिनत । 

माया मरतके वेग से, उत्पन्न भय दाति रहत ॥ 

है काल जसे एक उस मे जाड दै नदिं ताडट। 

अज्ञानियां की कल्पनाओं मे दनारो करोड दै॥ 
२१२ 

त्यां एक परञ्च वेतोड मे रचक नही कु भेददै। 

अज्ञानियों ने कल्प ली, लखां उपाधी खेद है! 


आरोप के अध्यास से, आश्रय न दृषिति हाय दै। 
अविवेकं की दृष्टि से नहि हानि मेरी काय दै॥ 


ण्न -}----- + 





ज्ञेसे कुम्हार मिद्री कौ अलग. अलग वस्तुपतं बनाता दै 
ता नाम, रूप, रग के कारण वे अलग अद्ग कदलातौ हे, 
बाकी बह सव भिद्ी ही । भिदो ही सवम अनुस्वत 
दै | वसे दही ब्रह्म ही अज्ञानवहा नानारूपं मे भासित हा 


रहा हे) 


२१३ 


ज्यों भूमि उसर कभी कभी मरु-जल ना गीटा कर सके । 
त्यों ठोस भूमा तच मुञ्च मे विषय ङु ना कर सके ॥ 
आकाश सम निप में नहीं धृढ से संयुक्त ह| 
अदित्य सम निःसंग में धर्मादि से नहीं छिष्त ह ॥ 
२१४ 
विन्ध्यादि सम मै हं अचल, तृणादि से नही हि स । 
ज्या सिन्धुं गम्भीर में मर्यादा से नही टर स ॥ 
सम्बन्ध नेसे बादलों से प्क्षीयों का है नदयीः। 
सम्बन्ध मेरा देह से इस भांति होता है नदी ॥ 


२१५ 


यो तप्त हो मनमे युप, यक्त संश्षय युक्त भय। 
जग मे विचरने खग गया सव प्राणियों को दी अभय॥ 
अहरीर भी अश्रीर सम, व्यवहार करने छग गया। 
प्रारब्ध जव क्षय हो गया) तव रीन भूमा मे मया॥ 


२९६ 


शति टेर खन दे ध्यान भोला! होकश्च मेआ, चेत जा। 
बचपन गया, यौवन चछा, आया बुदापा चेत जा॥ 
ैआ रहा यम का बुखावे पे बुरावा चेत जा। 
क्या ठीक है दम जाय के आया न आयाचेतजा॥ 


२१७ 


जो केश काटे भ्रमर ये, गाटे रं के वन गये। 

ये दांत हाथी सम मजवृत गिरने ल्ग गये॥ 

अखि चुरा आंखे गई दै, दृष्टि मन्दी पड़ गयी । 

मुख हो गया ह पोपला, तृष्णा अधिक है वट्‌ गयी ॥ 
२१८ 


नही कान देते काम अव ईचा वहुत सुनने लगे । 
पग इगमगाते चालते, द हाथ भी दिलने लने ॥ 
काया गली रीं पड़ी, दडी हई १ खोखली | 
ज्यों जोक चिन्ता सर्पिणीने रक्त चर्वी सोख ली ॥ 


= ` व व 1 





भक्त प्रह्माद अपने पिता कै भयंकर विरोधो की परवाह न 
करते हुए अपने साथियो सहित ईैइवरभजन म तन्मय है । 


२१९ 

बहु कार तक सोया कीया, अव मोह निद्रा त्याग रे। 

सव कामना त्याग कर, $खवर भजन मे लग रे॥ 

संसार जलती आग दै, इस आग से व्च भागरे। 

सब का भरोसा छोड दे, कर ईश मे अनुराग रे॥ 
44. 

षै मोग सव षर रोग के, मत भोग मे आसक्त हौ। 

चिन्ता कर मत अन्य की विच्वेश मेः अनुरक्त हो ॥ 

संसार मे खख रै नही जगदीश भजकर हो खुखी। 

संसार की आशा करे, वे मृद होते दै दुखी ॥ 


। "मस | ह | भज === ~ र क 


निह ` नः अमृत-वाणी भ 
4 शच (परमपूज्य सेतश्री आशारामजी महाराज) 





कई खोग सोचते दै करि ज्ञान प्राप्त करना या 
इख्वर-भजन करना तो साधुओ काही कामहै, हमारा 
नही । तो क्या भगवानश्री राम के गुरु महर्षिं वशिष्ठ एवं 
श्रीकृष्ण के गुरु संदीपन पि ग्रहस्थी नही थे ? आत्म- 
साक्षात्कार क्रिये हुए अनेक गरहस्थी महापुरुषों के प्रमाण 
शासो मे मभिल्ते दै । 





° स्व्यं॑तत्व विचार किये बिना आत्मज्ञान नही होगा | 
मां बच्चे को भोजन खिखाती है, परन्तु उसे चबाना 
ओर पचाना तो वच्चे को ही पडेगा। 

० भगवान श्रीकृष्ण अजन के साथी थेफिरिमभी 
अजेन का शोक ओर मोह द्र नहो हृआ। वह तो 
तभी दूर हआ जव अजन ने श्रद्धापूवैक गीतामृत 
का तत्वरूपसे पान किया ओर उसे पचाया। 

° स्वयं को देह मानना यही सवसे बड़ी निधनता, 
अज्ञान ओर पाप दै। 


० सतत आत्मविचार करो । में देह नही हँ, मन नहीं 
१३४ | 

॥ । † र 
हर, बुद्धि नही हँ । मे इनसे परे-इन सवका प्रकाशक 
सत्चित्‌-आनन्द-स्वरूप आत्मा हँ । यञ्च मय-शोक- 
दुख कालेश भी च्‌ नही सकता। 

° आत्म शांति की प्राप्षि का समय थोडा । मार्ग 
अटपटा दै। वड़े बडे अपने को समञ्नदार माननेवाखे 
तीसमार-खां भी मामं की भूल-युखेया म से निकलने 
से रह जते रहँ। बो जिज्ञासु धन्यद्ै जो वास्तविकं 
तत्ववेत्ताओं की छाया में पर्हैच जाते दै । 

० जिसको इख्वर-ग्रापि के मार्गमं॑पर चलना ३ उसे 
निदा-स्तुति, मान-अपमान तो सहन करने ही पड़गे । 


| १३५ 


० जो शांतचित्त होकर तत्वज्ञान का श्रवण करता दै, 
उसका पुण्य तो अमाप दै । श्रुति मेँ आता है कि उसने 
सारा दान कर दिया, स्व तीर्थो मे स्नान करिया, 
सब पितरों को तप्त कर दिया जिसने एक क्षण भी 
स्थिर चित्त से ब्रह्मवेत्ताओं क युखारविन्द से आत्मज्ञान का 
उपदेश श्रवण किया दै। 


० सच्चे संत आशीवीद्‌ या श्राप नदी देते, टेकिन 
सच्ची श्रद्धा हो तो अनायास उनके हृदय से आशीवाद्‌ 
निकल जाता दे। 


९३६ | 
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° भोग भोगने से इन्द्रियां कभी तप्त नही होती । 
किन्तु सच्चे संतो की छपा से यदि इद्धियातीत आनंद 
की ञ्ञलक मिल जाय तो इन्द्रियों द्वारा वैषयिक सुख भोगने 
मे आनन्द मानकर जीवन व्यथे गँवाने की भूल समञ्च मे 
आ जाती दे । इसलिये सच्चे संतो के चरणों मे जाओ | 

० आत्मज्ञान रूपी अग्रृत वचनो का श्रवण-यह उत्तम दै, 
परन्तु आत्मवत्ता महापुरूप के सान्निध्य मे रहकर उसका 
पान करना एवं पचाना-यह स्वणे अवसर अत्यंत पृण्यश्चाली 
व्यक्ति को ही प्राप्त होता द। 

० मनुष्य जन्म दुरम दे ओर तत्वज्ञानी महापुरुष का संग 

| १३७ 


। 


मिलनामभी देम है, परंतु इन तीनों का मेल एक साथ जिसके 
जीवन मे हो जाता है उसके सव भव बन्धन ट्ट जाते द । 


० जिसका मन प्रम तत्वमे लीन हो गया दै, एसे संतों 
के दशेन मात्रसे हृदय मे अनुपम शांति छा जाती । 
° आत्मज्ञान प्राप्त करना यानी आत्मसाक्षात्कार करना, 
यह जगत मे बडे से बड़ा कार्य दै । 
' उसने जहाँ मे बडी वात कर ली 
जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली ।' 
ॐॐ ॐ ॐ 
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प. पू. आश्षारामजी महाराज-संक्षिप्म परिचय 


साबरमती नदी कै पविच्न तट पर मोटेरा आश्रम मे 
पक सफेद वच्धारी सत कै दरोन होते ह जिन्हं लोग 
सत श्री आश्चारामजी महाराज के नाम से पुक्रारते ईह । 
उनके दर्शन माच्रसे ही हृदय मे अलौकिक शान्ति का 
अनुभव होता हेै। 

'पृञ्यश्री' का जन्म १७ अपरे सन १९४६ मं सिध 
प्रान्तके बेराणी गांव के सदूभाग्यश्चाी नगरसेटश्री थाहुमल 
सीरूमल्ानी के पवित्र गृह मं हुआ था। "पृञ्यश्रीः के जन्म 
मात्र के तुरन्त पञ्चात्‌ ही कड अलौकिकं घटना घटी ओर 
कुटुम्ब की समरद्धि ब सुखक्ान्तिमं भी अभूतपूर्वं बुद्धि होने 
लगी थी । पल्यश्री के हावभाव, अन्य क्ियाण पवं तेज्ञोमय 


मुखमण्डल देखकर तीन वर्षं की अवस्था मंदी उनके कुलः 
गुरु ने भविष्यवाणी कर दी थी क्रि यह बालक भविष्य 
त्रे महान सन्त बनकर कड व्टोर्गो को जन्म-मरण के करटा 
सरे दृडापगा | 

अपनी युवावस्थ) मही स्वामीजी ने गरृहत्याग कर 
हिमालय च आवृ की गहन गुषाओं पवं नमदा के पवित्र 
तट पर कठिन तपस्या कर आत्मसाक्षात्कार किया ओर 
आज उसी पदाड़ों पव घने जङ्खछ से प्राप्त की हुड अमूल्य 
आध्यात्मिक अम्रतनिधि (खजाना) खुले हस्त साव्ररमती 
के पवित्र तट पर ससार के तार्पो से तपित-थकित लोर्गो 
मे बांट रहे दै। 

-- सकलनकर्ता 


१४० | 
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~ पुस्तक प्राप्ति के प्रुख स्थल - 
१. सत श्री आश्चाराम आश्रम, (साबरमती नदी के किनारे) 
मोटेरा गाँव, जिद्ा गांधीनगर; (अहमदाबाद) गुज्ञरात ` 
२, कमलेश फेन स्टोर, 
रामनगर चोक, सावरमती, अडमदावाद 


३. गगाराम गोपाटदास 
दुकान नं. ^ ३७ ज्ुमाणी (रेवडी) जजार, अहमदाबाद 







४. लक्की जस हाऊस, माणेकचोक्, 0 
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न्वतैः चन 


„ जयभारत वख भण्डारः भावनगर 
~ दयाल वद भण्डारः बस स्टेन्ड कं पस ` 
७. इरि वख भण्डार) हिम्मतनगर 

^ दल्िचर्दी ग्लास स्नोर, पाटनपुर 

॥ लोल्छाराम कुन्दोमल , सिद्धपुर क 

९८, स्यू ब्युटी सेन्टर' लाला हनुमान; अहमदाबाद । 
न हारीज तारका खरीद-चेचाण सघ हारीज, जि-महेसाणा 


सिध्य र दौसा 
९२ अआक्ररल्ाल हस राज, सि वाज्ञार, 


तरः 


व्यनि ययज्यययडजनच्वाव्ययययवद््तवदहणतल्वष्त्‌ा 


